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प्रकाशनकीय 


भारत की राजभाषा के रूप में हिन्दी की प्रतिष्ठा के पश्चात्‌ यद्यपि इस देश के 
प्रत्येक जन पर उसकी समृद्धि का दायित्व है, किस्तु इससे हिन्दी भाषा-भाषी क्षेत्रों 
के विशेष उत्तरदायित्व में किसी प्रकार की कमी नहीं आती । हमें संविधान में 
निर्धारित अवधि के भीतर हिन्दी को व केवछ राभी राजकार्यों में व्यवहुत करता है, 
उसे उच्चतन शिक्षा के माध्यम के लिए भी परिपुष्ठ बनाना है। इसके लिए 
अपेक्षा है कि हिन्दी में बाइमय के सभी अवयवों पर प्रामाणिक भ्रन्थ हों और 
यदि कोई व्यक्ति केवक हिन्दी के माध्यम से ज्ञानाजन करना थबाहे तो उसका मार्म 
अवरुद्ध न रह जाये । 


इसी भावना से प्रेरित होकर उत्तर प्रदेश शासन ने अपने शिक्षा विभाग के 
अन्तर्गत साहित्य को प्रोत्साहन देने और हिन्दी के भ्रन्धीं के प्रथयव की एक योजना 
परिचालित की है । शिक्षा विभाग की अवधानता' में एक हिन्दी परामर्श स्रमिति की 
स्थापना की गयी है । यह समित्ति विगत वर्षो में हिन्दी के ग्रन्थों को पुरस्कृत करके 
साहित्यकारों का उत्साह बढ़ाती रही है और अब इसने पुस्तक-प्रणयत का कार्य 
आरप्म किया है। 


समिति ने वाइमय के सभी अंगों के सम्बन्ध में पुस्तकों का लेखन और प्रकाशन 
कार्य अपने हाथ में लिया है। इसके लिए एक पंच-वर्षीय योजना बनायी गयी है 
जिसके अनुसार ५ वर्षो में ३०० पुस्तकों का प्रकाशन होगा । इस योजना के अस्तर्गत 
प्रायः वे सब विषय के छिये गये हूँ जिन पर संसार के किसी भी उत्ततिशीक साहित्य 
में अन्य प्राप्त हैं। इस बात का प्रयत्व किया जा रहा है कि इसमें से प्राथमिकता उसी 
विषय अथवा उन विययों को दी जाय जिनकी हिन्दी में सितान्त कभी है । 


प्रदेशीय सन्दार द्वारा प्रकाशन का कार्य आरशा करने का यह आशय नहीं है 
कि व्यवसाय के रुप में यह कार्य हाथ में छिया गया है । हम केवल ऐसे ही प्रन्थ 
प्रकाशित करता चाहते है जिनका प्रकाशन कतिपय कारणों से अन्य स्थानों से नहीं 
है। पाता । हमारा विश्वास है कि इस प्रयास को सभी क्षेत्रों से सहायता प्राप्त होगी 
और भारती के भंडार को परिएर्ण करने मे उत्तर प्रदेश का शासन भी किचित्‌ योगदान 
) में समर्थ होगा । 


शगबती शरण सिह 
सचिव, हिन्दी समिति 


वकब्य 
संस्कृत आलोचना' को पाठकों के सामने रखते मुझ विशेष हर हो रहा है। संस्कृत 
साहित्य में अलंकार-झास्त्र का बड़ा महत्व है। वह सन्तत विकासशील शास्त्र है 
जिसका अनुशीलून गत दो हजार वर्षों रो निरन्तर हो रहा है। संस्कृत के आचार्यों 
ने इस शास्त्र के मौछिक सिद्धान्तों का समीक्षण तथा वर्णन उस युग में किया था 
जब परिचिमी जगत में इसकी सामान्य चर्चा भी न थी। पाइचात्य आलोचना के जनक 
यूतानी आलोचक हैं, परन्तु उनकी आलोचना में भी इतनी व्यापकता तया सर्बाज्भरीणता 
नहीं है जितनी संस्कृत आलोचना में । आजकल के नवयुवक जिन्होंने केवल पाश्चात्य 
साहित्य पढ़ा है बहुधा यही समझते हैँ कि श्रीक और लैठिन में जौर तत्पश्चात्‌ फ्रेंच 
और अंग्रेजी में जो पुस्तकें हैं उनमें ही साहित्यकछा का सब ज्ञान संजित है और 
बहुधा उन्हीं में समाविष्ट सिद्धान्तों की कसौटी पर साहित्य की समालोचना हो 
सकती है। यह उनका विश्वास अभ्रमयूर्ण हैं। आजकल हिन्दी साहित्य की लव्य 
आलोचना भी संस्कृत आलोचना से पराह्मुख ही दीख पड़ती है। इसका एक कारण 
तो यह प्रतीत होता है कि भारत में अंग्रेजी भाषा सुलभ हो जाने से तवीच आलोचक 
पर्चिमी साहित्य-शास्त्र से जितना सुपरिचित हो आता है उतना संस्कृत साहित्य- 
शास्त्र से नहीं । संस्क्षत का यह शास्त्र तो सूक्ष्म विवेचन के आग्रह, सूत्रात्मक विधान, 
और नैयायिक विचार-सरणि के समावेश से कुछ दुर्गेम हो गया है। सौभाग्य से इधर 
संस्कृत के भात्य आलोचचाग्रन्यों के हिन्दी में सुवोध अनुवाद प्रकाशित हुए हैं 

और हो रहे हैं। यह विशेष हर्ष का विषय है। 


संस्कृत आलोचमाशास्त्र में ऐसे महत्त्व के सिद्धान्तों का प्रतिपादन है कि उनकी 
जानकारी प्रत्येक क्राव्य-पाठक को होनी चाहिए। हिन्दी का ही नहीं, प्रत्युत भा रतवर्प 
की समग्न प्रान्तीय भाषाओं का साहित्य-शास्त्र संस्कृत के अलंकार-शास्त्र के अपर 
आाधारित है--उसके तथ्यों तथा सिद्धान्तों से ओतप्रोत्त है, परन्तु आज की' सब्य 
आलोचना पाश्चात्य ग्रन्थों को ही अपना आधार-पीठ बचाती है। यह दुर्भाग्य का 
विषय है । अपने घर के रत्तों को छोड़कर दूसरों के दरवाजीं पर पैसे के छिए भटकते 


ही 


किसे रहते के समान यह उपहास का वियय है। भारत के इन सिद्धान्त रज्नों से 
परिचय पाना प्रत्मेक साहित्यवेता का कर्त-य होना चाहिए। संस्कृत साहिंत्य-शास्त्र के 
विद्धास्त बड़े ही व्यापक है जिनकी छातबीन बढ़े विस्तार के साथ संश्क्ृत ग्रच्थों में 
की गई है। उस विस्तार से परिचय ते पाने पर भी सिद्धात्तों के मूछ से परिचित 
होवा तो एकदम आवश्यक है । इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए इस छोटे से 
ग्रव्थ की रचना की गई है । 


इस भ्रन्य में तीव खण्ख है--काव्य, काव्यकृप तथा काव्य-सिद्धा्त। पहिले 
खण्ड में काठ्प के हेतु, प्रयोजन तथा स्वछग के विपय का विवेचन संक्षेप में किया गया 
है । हितीय खण्ड मे काव्य के झूपों का विद्वद वर्णन है। प्रबन्धकाव्य तथा मुक्तक 
काव्य के वर्णन के अनन्तर रूपक का वर्णन कुछ विस्तार के साथ यहाँ किया गया 
है । तृतीय खण्ड का विवेच्य विषय काव्य-सिद्धान्त है। यहाँ अनेक परिच्छेदों में 
काव्य के मान्य सिद्धान्तों का--जैसे भौचित्य, रीति तथा गुण, दोष,वक्रोवित, अलंकार, 
ध्वनि तथा रस का--विवेचन कुछ विस्तार के साथ किया गया है। हमारा उद्देश्य 
यही है कि संस्कृत जालोचता के मौछिक सिद्धान्त अपने विशुद्ध रूप में पाठकों के 
रामने प्रस्तुत हो जाये और इसके लिए भाषा तथा होली दोनों को सरल, सुबोध 
तथा सरस बनाने का यथासाध्य प्रयत्न किया गया है । हमारे एतद्विययक अन्य 
ग्ल्यों से इस प्रस्थ की रचता-शैली भिन्‍न है। यहाँ उदाहरणमुखलेन विवेचन रखने का 
इलाध्य प्रयास किया गया है । उदाहरणों का चुनाव हिन्दी के प्राचीन ग्रन्थों से परिश्षम- 
पूर्वक किया गया है। संस्कृत अन्धों से दृष्ठान्त देने में मुझे बहुत ही सुविधा होती, 
परन्तु संस्कृत के पद्मों के अनुवाद देने से ग्रन्थ का कलेबर बहुत ही बढ़ जाता । इसी' 
विचार से हिन्दी के ही उदाहरण यहाँ रखे गये हैँ जिन्हें समझने में पाठकों को विशेष' 
सुविधा हो। बाद है इस पद्धति से विषय का उपन्यास पाठकों के लिए विशेष 
लाभप्रद प्विद्ध होगा। यह ग्रत्य संस्कृत के मौलिक ग्रंथों के ऊपर आधारित है, 
परच्तु विस्वार-भय से मूल भ्रस्थों से उंद्धरण जान-बुझकर नहीं रखे गये हैं । केवल 
संस्कुत की आलोचना संक्षेप में, परन्तु विशद रूप में, यहाँ विन्यस्त है । 


विषय की पूर्ति के लिए संस्कृत-आलोचता का चमक विकाश' परिश्िष्द रूप में 
दिया गया है। प्रथमत: आल्ोचना-जास्वर के विभिन्न सम्प्रदायों का संक्षिप्त वर्णन 
हैं। इस पर सामान्य दृष्टि डालने पर भी किसी भी आलोचक को समझते देर व छगेगी 


न (2 


कि संस्कृत के आलोचक काव्य के अन्तस्तत्त्वों का समीक्षण नाना दृष्टियों से करते थे । 
वे पुरानी परिषाटी के अनन्य भकत नहीं थे, प्रत्युत मौल्कि विवेचन कर काव्य के बहिरंग 
के समान अन्तरंग की भी छानबीन वड़ी मारसिकता के साथ करते थे। यह निर्मुल 
धारणा है कि संस्कृत की आलोचना काव्य के केवल बाह्य का ही विश्लेषण करती है 
और भीतरी रहस्य को छूती नहीं। ग्रन्थ के इस अंश के अनुशीलन से यह धारणा 
बहुत अंजों में दूर हो जावेगी। आलोचना-शास्त्र को पहलवित तथा पुष्पित करने का 
श्रेय जिन आाचार्यों को है उतकी एक सामान्य रूपरेखा अन्त में जोड़ दी गई है जिससे 
दास्त्र की प्राचीनता तथा प्रगति! का पूरा परिचय रूग सके। तामानुक्मणी तथा 
पारिभाषिक शब्दावुक्रमणी अस्त में देकर प्रत्थ समाप्त किया गया है। 


आशा है इस ग्रन्थ के अध्ययन से पाठकों को संस्कृत जालोचना-शास्त्र के 
शिद्धान्तों की सामान्य जानकारी हो सकेगी। इस आशा की पूर्ति से लेखक अपने को 
कृतार्थ समझेगा ! 


बलेत्रा: फलेत हि पुतर्नच्ता घिघतते । 
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[ पुरुवार्थ की सिद्धि ३०; गौण प्रयोजन--यश ३२; अर्थ 
३०२; व्यवहारज्ञाय ३३; अमंगलछ निवारण ३३; मुख्य प्रयोजन-- 


४० 


१२-९६ 


४२४०-२९, 


३०-४३ 


श्‌ 





मा क] रू ०-७ 


परश्मानत्द की संद्य: सनभति ३३; कासता के सामान उपदेशदान ३१५; 


मण्यट का रत ७; मिखारीदास का संत ३७; सिदयवाथ कविशण 


का मत रेट; काव्य और नैतिकता शेट; काब्य का हिविध पक्ष 
३०: जीवन-इर्शंन ३९; भायिकाभेद ४०; रूदटठ का मत १] 


प्ंचस परिच्छेद 

द्ाव्य दा सल्लण 
हेल्ग छक्षण--सम्मद का लक्षण ४२; (क) दोष का 
४8; (जे) गण की सस्यधि ४४; (ग) अलंकार की 


४ पण्डित राज जगज्ञाथ का छक्षण ४६; क्षाव्य की बरतु ४७; 
काव्य का आवतस ४०; काव्य पद---अवनि काव्य ५०; गृणीभूत- 
व्यक्षय ५१; चित्र काव्य--अब्द चित्र ५२; अर्थवचिच ०३; काब्य 
और साहित्य ५४ ] 


प्वित्तीय सष्ड-काव्यरूप 


पछ परिच्छेद 
अप्य काध्य 

[ काव्य के द्विविध भेद ५७; श्रव्य काव्य के भेद ५७; दहय 

ज्य के भेद ५८; मुहाकाव्य ५८; दण्डी का सत ५९; महाकाव्य 

के उपकाश्य--(क) केथानक ५९; (ख) पात्र-चित्रण ६०; 
(ग) रस ६०; (घ) प्रकृति-चित्रण ६०; ५सण्द्र काव्य ६२; 
मुक्दक ६२; मक्‍्तक के भेद ६३; प्रवन्ध काव्य और भुक्तक का भेद 
६४; मुकतक के दो इसरभेद ५६ कु था ६६; आअख्यायिका ६६; 
चम्पू काव्य ६७ ) । 


सप्तम परिच्छेद 
वृद्यकात्य 
) झूपक का लक्षण ६८; रूपक की रम्यत्ा ६९ ॥ 


४२-५४ 


५७-६७ 


६८०९५ 


क++ १ र्‌ न्ल्> 


# 


(२) संस्कृत नाइक की विशिष्शता ७२; संस्कृत में 'तासद 
का अभाव ७४ | 

(३)बदक तथा लोवकबुत ०५; वाठकों में लोक का प्रामाण्य७६ , 

(४) नाइक के तत्य ७८; बहतु के जेद ७८; पर्थोपिक्षेपदा-- 
पिप्कम्भक, ७९; प्रवेशक, ७१; चुलिका ८०; अंकास्य ८०: 


अंफाबतार ८०; साटक में वर्ज्य वइुम 2० । 


स्न्ग 


(५) पंच सम्चि--अवश्थापल्यक् 22; आरम्भ ८१; 
यत्न ८१; ग्राप्त्याशा 2१; भियतारित ८५, फछागग ८१; अब- 
बेलु ८२; पताक्ा 2३; अकरी ८३; सच्बि- 
पञ्चक->्सन्यि का छज्षण ८३; भुख साम्ब ८2३; प्रतिमखराम्धि 
2३; गंर्भमम्यि 2३) पिमर्श सन्धि 2४) निर्मेहण सन्धि 
पस्चि-सशन्विलति 2४; सस्मियों का उदाहरण ८५। 

(६) पाक्-योजवा--गेता के णेद ८५; धीरोदात ८५; धीर 

लित 2९: घीर प्रताम्व ८६; भीरगोड्त ८६॥। बद्धति-धिचार-- 
विषिश प्रकृति विदुपवी का चरित्र 2७; न ८८; भरत ८८ 
प्‌ ८८ । ॥ 


प्रदाति-वीज ८२५; 


9 53, 





(७) संजाइ-पोजमा--संदाब की साया 2५; पात्रों के उच्चा- 
रण ८९; भाषातत्व तथा काव्यतत्व १०।॥ 

4८) छउपकनभेद--ताटक ९०; प्रकरण ९०; भाण ५०; 
प्रदुस्षत ११; ब्यायीग ९१; डिम्र ९११; समदकार ११; वीथी ९१; 
अंक २१: ईहामृग ९१; नॉडिका ९१ ह 

(१) प्रेश्नामुए->प्रकार--विकृप्ट ९५२; चतुरसख्त ९२; प्यस्र 
5२; रंगपीठ ९६२; श्गशीप ९१; ताली ९२; झरुवा गीति ९२; 
श्रुता के भेद ९३; नाट्यमंण्डप का अधार ९३; रंगमंच में उपवेशन* 
व्यवस्था ९३; रंगमंच की यथवार्थवादिता ९४॥ 

(१०) अभिनय--आंशिक अभिनय ९४; बालक अभिनय 
९४; अंगहार. ९४; आहांगे अभिनय ९५; सास्विक अभिनय ९ 
प्रवृत्ति! का छक्षण ९६; प्रवृत्ति' के भेद ९६॥। 


हि 


4१७ 


१२... 
हक 


(११) जबभिक्का--अवर्गी का अर्थ १६; जबनिका को 
ब्यृत्ति २६: अवनिकास्तर १६; यूवाती रंगमंच से तुला १७; 


यवनिका की सिराबार कल्पना २७। 
तृतीय खण्ड-काब्य-सिद्धान्त 


अष्टम परिच्छ 


ओऔधित्य-दिचार १०१०१०८ 
[ शौचित्य' का क्रय १०२; में औजित्य १०२; साहित्य 
में ऑजित्य १०३; ओवित्य का दृष्टात्ष १०३; औखचित्य के भेद 
१०४; गाधीौचित्य १०५; पर्दकारोजित्य १२०६; बृसौधित्य १०७; 


त्द्ा झिन्यू नह 
पदी खित्य ४०८ ] 


लबस परिच्छेद 
दोष १०९००१२१ 
[ काव्य में दोपाशाव का महत्व १०९; दोप का लक्षण १० 
दोषभेद ११०; गददोंप १११; पददोीप के उदाहरण ११२: वाक्य- 
३; अर्थदोप ११६; रसदीय 2१०: सित्य बोप १०२१; 


देश्षम परिष्छेद 
भूण और शेति १५२--१३७ 
| शण का छ्षशओ /२३; गणों का १२४; साथुय गुण 
६२७०) औजगृुण १२५; प्रगाद भूण १२६ । 
शीति--रीवि का लक्षण १२७; संघटना १२८; रीति के 
के भेद १९८; रीसि के नियाभक तत्व १२१; रीति और कविस्वभाव 
१३०; सुकृभार मार्ग १३१; विखित्र मार्ग १३१; मध्यग यार्ग १६१ । 
बुलि-+वबृलि का स्वछृप १३२; वृत्ति के भेद १३४; वृत्ति 
और रस १३४; भारती वृत्ति १३५; सांस्व्ती १३५; कैशिकी 
१३७; आरभठी १३६६। | 


१६ 


श्र 


& जे 


कि 20020, 58405 
तधव्य १३६; प्रवृत्ति के भंद १३६- 


कं न्ण [| 
रे 
युः 


प्रबुच्च--प्रवृत्ति का लक्षण १३६; रीति तथा व्‌ 
१२७ | 
एकादश परिच्छेद्‌ 
बक्रोक्ति सिद्धान्त १३८-१७० 
[ त्रियिध शब्द १३९; वक्रोवित का स्वरूप १४०; वकरोबकित 
के संद १८४२; वकोवित भेद के उद्ाहरण--छाचारवक्रता १४४; 
संबृतिन्बक्नता १४४; किझ्टे वेघित्य वक्ता १४५; घनामस्द की वक्तो- 
क्तियाँ १४५; वक्रोक्ति सथा' अन्य सिद्धास्त १४६; बक्रोक्ति और 
घ्वनि १८४७; बक्रोंवित और रस १४७; बकोक्ति और काव्य १४८; 
सूबित १४५९ | 


द्वादश परिच्छेद्‌ 
अलंक्षार सिद्धत्त १४१०१७२ 

[ अलंकार का रूप १५२; अलंकार का लक्षण १५३; अर 
कौर का विकास १५३ । 

अलंकार के विभाए--विभाजन-तत््व १५५; गब्दालंकार 
१५६; (क) अनुप्रास १५०६; (ख) थमक १०६; (ग) वकोक्ति 
१५७ । 

अर्थालकार-- (१) सावइबसूलक १५८; उपसा का महत्त्व 
१०८; व्यत्तिरेंक १६०; झूपक १६०; प्रतीपष' १६०७; अनच्यय 
१६०; खूपकातिशयोबित १६१; कतिपय उदाहरण १६१। 

(२) विरोष-मूलक अलंक्ाई-विरोबाभाव १६३; कारणाति- 
शयोवित १६३; विभावना १६३; विश्लेषोवित १६३; असंगरति 
१६४; विपम १६४; अल्प १६५: अधिक १६५ । 

(३) झुद्डलामूलक अल्ंकार---एकाबढी १६५; कारणमाछा 


१६६; माछादीपक १६६; सार १६६। 


(४) तबेन्थायमूलक अल्नकार--अनुमान १६७; काव्यक्िज्ज . 
१६७; अर्थान्तमध्यास १६७-१६८ । 


नै द>« 
(५) बावयायात्रपूछक् अंकाइ--पवासंड्य १६८; परिवृत्ति 
१६०; परियगंख्या 2६९। 
६) लोकस्थायधुलक डशलकारए--तदुगृण १७०; अतदगुण 
सीछित १७०; तदगृण थौर मीछित में भेद १७० । 


(७) गड़ाजभर्ध॑लिपुद्दक अलंध्धार--मृक्ष्म १७१; पिहित 
१७१; गृंदोदित १७१-१७०२। ] 


॥ री मिक अं बा प्‌ न 
ध्यति ध्विज्षान्स १७३०-९६४२ 
ः ट्र्सा 9८८ ख्वान गन 77 82 हि 9 ट शा पव्यूकः वन्य शद्य था 
| यम (जब व्वान दच्द के थथ १७४; गाभिव्यज्जक शब्द 
23०; शर्वात का पह्न्म १७७५। 


परविनिप्यक्ध धाजंस शत--(१) अधाबयादी दा सतत 
१७६; बत्रिविध विकतय १७७; (२) शवितवादी का गत १७८; 
(8) अभि बवीगताबादी का शत १७९) 
रोध थी समीक्षा-वतच्य तता व्यंग्य दा भेद १७० 


| 
भेस्थागबादा का खण्डग ५८२; फ्र्सशावियादी फ्रा स्ण्डन १८ 





।॒ 


लक्ष्याव और ध्वनि १८२; छक्षणा १८०; अभिर्ववनीयताबाद का 


है 


व्यक्षत्रा के भेव--शाब्दी व्यव्जना १८४-१८६: आर्थी 
श्ट्ड। 


सैसे भव--अधान्तण सक्रांसत बाज्य १८८; अतान्ल- 





२; वस्तुष्वनि १९२; अलंकार-ध्वति १०२।] 


१४ चतुदंश परिच्छेद | 
रस-तिक्ञान्त .. १९४३-०२ मे७ 


भाव का रूप १९४; उद्यमी १5 804 ; आहृम्बन १९६; 
, आधुभाव १९७; व्यभिचारी गाव 





दब ९ प्‌ कक 


श्सों के अभद---श गाररस ? पथ २०२; कंझण २०३; 
रीद्र २०४; बीर २०५; भयानक २०६; बीमत्स २०६; अदभत 
२०७; शान्त २०८; शान्तरण के विषय में विभिन्न मसल २००९ 
२१०; वात्सलह्य २११; भषितर्या ०११। 


रसोध्मीजन के विषय में पिभिन्न शल--उततिवाद २११; 
अगुसितिवाद २१४; भुवितवाद २१०५; व्यक्तियाद २१६; 
साधारणीकरण २१६। 

शत का एमहपू--र्प की आाचन्दझूपता २१८; श्क्षकी अनुभूति 
२२०; साउ्थचरस २२२; प्रकृति और रण २२३; प्रकृति और भाव 
श्र्० । 

मूल रस की मीमांसा--( १) करण रस २२५; (२) शृद्भार- 
रस २२७; (३) आइचर्यरा २२७; (४) मधुररस २०८; 
(५) शान्तरस २२९। 

छबर्यद्ार-- (१) औजित्य २६३२; (२) वक्ोबित २३३; 
(३) घ्यनि २३४; (४) रक्त २३६-२३७। | 


स्‍ श्र ६ू- 
परिश्िष्ट 
( संस्कृत आल्लोचना का ऋमिक विकाश ) 


साल थवाशास्त्र के सम्प्रदाय २४१-२९५९ 
[सम सम्प्रदाय २४२; अलंकार झ्म्पदाय २४४; महत्त्व २४६ 

अऊंकार और ह्वनि २८७: सम्प्रदाय २४७; रीवियों के 

वक्काश ०४०; गंम्यदाय का महत्व २५०; वक्तोवित सम्प्रदाय 

२०१; ध्यत्ति सम्प्रदाय २५०३: ध्वनि सम्प्रदाय का इतिहास २५६; 


ओऔह्चित्य राम्प्दाय २५७ | 


जालोशमाजशाह्त के धात्य जाया २६०-२७७ 


५) कुन्तक २६६; (१०) महिमगद्ठ २६६; (११) धनरूणय 
"६८; (१३) मम्मट २६८; (१४) 
सागस्स्। २६०: ( श्५ ) अजनपुराण हद ( (५ ) 5 


न >> 


२६०; (55) रुग्यक् २७०; (१८) हेंगबाद्र २७१; (१९) 
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संस्कृत आलोचना 


अयम खण्ड 


काव्य 


अर्थ पे र्च्छिद्‌ यू 


विषय प्रवेश' 


किसी भी भाया के साहित्य की पूरी छातबीन करते के लिए उसकी आलोचना 

अपेक्षित होती है। बिना आलोचना के काव्य के ने तो गुण का परिचय मिल सकता 
है और न उसके दोथों का। गृगदोयों को बिना जाते किसी भी काव्य का आनस्द 
नहीं उठाया जा सकता. इसीलिए संस्कृत के एक कावि' का कहना है कि बड़े या छोटे 
कमि की विशेषता जानने के छिए उसके प्रन्धों की परीक्षा आवश्यक होती है। एक 
साधारण दीपक तथा मणिदीप में क्‍या अन्तर होता है ? इसका परिचय बिना आधी 
खजल्े नहीं ही। सकता। यदि आंधी किसी दीपक को बुझा देती है, तें। उसे सामान्य" 
कीटि का दीपक जानना चाहिए। जोरों की अधी आते पर भी जो दीपक उसी मस्ती 
के साथ अपना प्रकाश बिखेस्ता हुआ जला करता है वह साधारण दीपक ने होकर 
'प्रणिदीप' (मणि का दीपक) हुआ करता है। इसलिए काव्य का वैशिष्ट्च समझने 
के छिए आलोचना की' महती आवश्यकता है। कवि तथा आलोचक दोनों में किसका 
पद बड़ा होता है? इस' प्रश्न पर विभिन्न मत अवध्य हैं, परन्तु भारतवर्ष में दोनों 
का पद एकसमान ही महत्वपूर्ण तथा उपादेय माता गया है। कवि तो काव्य का 
निर्माण करता है, परन्तु आल्योचक ही उसके रस के जानने में, काब्य का मर्म समझनें 
में सफल होता है और कभी-कभी तो ऐसे भावों को समझता है' तथा समझाता है जो. 
कवि की दृष्टि से भी ओश्षछ रहते हैं। इस प्रकार आछोचना' भारतीय साहित्य में 
एक अत्यस्त उपादेय विद्या है और 'आलोचक' का पद वच्ि शी जोक्षा 
या घटकर नहीं है। संस्कृत के एक मान्य प्राचीन आडोचक राजसंत्त 
चआस्त्र' को बेद का सप्तम अंग मानते हैं। उतका कथन हू कि पिदा उद्ाके ध्वकृप जर' 
वेद के अर्थ का ज्ञात पूरे रूप से नहीं हो सकता । इस प्रकार यह शास्त्र वेदांग के समान 
ही उपयोगी तथा उसके समकक्ष माना जाता है। ६७ की 5 


कमंगाि न्यू 
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पब्कृत-अलोचन 


हि] 


नामकरण 


आज़ोचसा के लिए यस्कृत में अनेक नामों का प्रचलन प्राचीव काल से होता चला 
आता है। इगवा प्राचीनतम अभियान 'कियाक्नतप प्रतीत होता है। वात्स्यायन से 
चीसठ कछाओं के भीतर कियाकत्प को भी एक विशिषप्टकला माना है। 'क्रिया' का अर्य 
काव्यग्रन्थ थौर कल्प! का अर्थ है विधान। इश्म प्रकार काव्य के विधायक शास्त्र 
ने से इसका यह नाम प्रचलित हुआ, परततु यह प्रसिद्ध नहीं खका। इयी प्रकार 
देगम दाती के भारणभ में राजबत्रेसर ने अपनी काव्यमीमांसा' में इसका नाम 'साहित्य- 
विद्या' रखा। बह नामकरण काव्य की कल्पना के ऊपर आश्रित हैं। काव्य शब्द तथा 
भर्य का सस्यिझित रूप होता है जौर इसी साहित्य अर्थात गसभाव-सम्पन्न शब्द तथा 
अर्थ की मीमांसा हीने के हैत यह साम दिगा गया। परच्तु इसका भी प्रचलन ने हो सका 
ओर शीौन्दर्यशास्त्र' घदद की गति-विधि इसके सभान ही ठहरी । 'आरोचनाशास्त्र' का 
संस्द्रत में सर्वप्रसिद्ध न।पघ ह8-> अलंकार शाहत्र । हय शब्द के ठीक-दी के अर्थ समझने, की 
जदूरत आज भी है। पूछा जा सकता हैं दि बधा भारतीय आदोचता में केवल अलकारों 
का (जैसे उपभा, रूपक, दीपक आदि का) ही विवेचन हैं? अलंकार तो कविता के 
अनेक शो माबायक तस्तों में से जन्यतम ही होता है। ऐसी दशा में केवक़ अछंकारों का 
प्रतिपादक शास्त्र कहना वया एकाज्ी वास नहीं है? इसके उत्तर में हमारा यही 
सिवेदन है कि यहाँ अलंकार' शब्द का प्रयोग इस सीमित अर्थ में नहीं किया गया है। 
अलंकार का अर्थ दी प्रकार का होता है--(क) अकूंकिसते अनेच' इसि अछब्ूतर: 
अर्थात्‌ काव्य में शोभा के आवायक तत्त्व (संकरीर्ण अर्थ); (ख) जलंक्रियते' इस 
अकूझ्ार: अर्वात काव्य की बोभा (व्यापक अर्य )। अलूकार' को इस व्यापक अ५ 
केने का श्रेय आचार्य वामन को है। उनकी दृष्टि में अहंकार शब्द तथा आर्य की 
वाह्म योभा का वर्धक भूषणमात्र नहीं है, प्रत्युत काव्य का मल्त तत्व है। बामस 
का प्रसिद्ध यूत्र है--सोदर्यभलज्धूएर: अर्थात्‌ सौन्दर्य ही अलंकार है। काव्य में सोन्दर्ग 
के: आाधायक जितने तत्त्व हैं उन सबका सामान्य अभिवानः है--अलंकार | फरूत: 
अल्लकार शास्त्र' का अर्थ है काव्य के शोभावर्धक तत्तों का प्रतिपावक शास्त्र' और: 
इसी व्यापक रूप में इसका अर्थ गृहीत होना चाहिए । 


सकीण अर्थ मे ग्रहण करते पर भी इस नाम का एंक ऐतिहासिक महत्व है। 
साहित्यशास्त के आरम्धिक यूग में अलंकार ही काव्य का सर्वस्व भाना जाता था । 


संस्कात-आलोखना छ 


अलंकार के अध्ययन से अनेक काब्य-तत्त्व पीछे उद्मूत हुए । अलंकार की गहरी 
मीमांशा करने पर एक और वक्तोवित' का सिद्धान्त उद्भूत हुआ और बुसरी ओर 
दीपक, तुल्ययोगिता, पर्मायोवित्त आदि अछंकारों में विद्यमान, प्रतीयमान अर्थ की' 
गगीक्षा करने से ध्वनि' के सिद्धान्त की और स्पष्ट संकेत मिला । इसलिए कुमार- 
स्वामी का यह कथन यथार्थ प्रतीत होता है कि रस, ध्वनि, गण जादि तत्वों के प्रति- 
पावक होगे पर भी प्राधान्‍्य की दृष्टि के ही इस शास्त्र का नाम अछ॑कार शास्त्र! पड़ा 
अर्थात्‌ इप शास्त्र के आद्य यूग में अछूकारों की ही महिमा काब्य में व्याप्त थी। उन्हीं 
का घध्यसन प्रधान रूप ये इस शास्त्र में किया जाता था। इस शास्त्र के नामकरण 


का यही' रहस्य है। 
प्राचीनता 


हमारी दुष्टि में काव्य की आड्ोचना सावसे १छिले इस भ।रतवर्य में संस्कृत के 
आधार्यों हारा की गई। इसका प्रात्रीन साहित्य आज रूृतगप्राय है। राजशेखर ने 
अपने सास्य अच्य--क्ाव्यभीमांधा-सें इस शास्क्ष के १८ अविकरणों की रचना 
अथारहु उनदेशकों के हारा बताई है। इसकी सात्यता को परखने के लिए आाज' हमारे 
पारा कोई साबय यहीं है। भरत का छगक-विमयक अन्य तो जाय उपलब्ध है, परन्तु 
तम्विकेश्वर के रत ग्रस्थ का, बृहस्पति के दोषअस्ध का तथा उपगन्यु के गुणप्रत्थ का 
कहीं. भी वाम निर्देश नहीं मिलता । काइयध तथा बरशथि, ब्रह्मदस तथा नन्‍्दीस्वाभी, 
ब०्डी से पूर्व शार्फारिकों में मि्के जाते ईं, परस्तु इसके मूलग्रग्य का आज पता भी 
नहीं चलछता। इस शास्त्र का प्रावीनतम बन्य है भरतभुनि का गहुयक्षास्त्र जो छत्तीस 
अध्यायों में कार्िका के झूप में रचित एक संर्बमान्य भ्रन्ध है। यह सारततर्श की लब्जति 
कलाओं की जानकारी के लिए एक उपादेय प्राचीन अन्य रत्व है। /नफ्े समय तक 
नाट्यशास्त्र के भीतर अंगरूपसे अक्कारशास्त्र' का जध्ययत झोपा एटा, 
भाजह (पम्म्चम शतक) ने अकंक्रारणशास्त्र को एक स्वव्य पद: 


















प्रतिष्ठित किया और तभी मे इसका स्वताय दशिं्‌ार उपणध्य होता है 


जा ००, पद 75 6 5 हे हे 507 ७ मा बप-उक पान कण पल्कालल> फ्रधय- 5 
का। ता के इज बडी है झाओथ भा भंराइल गा 5, ष | 





रट्‌ः दछुल-लीफोी वा 


क्िय्रा है जिनके ग्वयिता क्िछालि तथा छुक्काशव थे, परस्तु इनके ग्रत्व का जाज पता 
नहीं। इंग प्रकार बिद्यम्ूर्त पृष्ठ शवक से लेकन 2१८ में शतक, छगशग अढ़ा 
हजार वर्षा तदे आलोचना शारत्र' का चिग्तत और मगग, अध्ययसस तथा अध्यापव 
इन पुरयभूमि भारतवर्द में होता आया है और आज भी उसका अनु्शीलन विह्वज्जनों 
के द्वारा हो रहा है। भारतवर्ष की बर्तमाव भागाओं के साहित्यशास्त्र, 
विशेषतः हिन्दी भापा का, संस्कृत अलंकारशास्त्र की फरण्णरा को ही उज्ण्वझ 
बनाते है! तथा! उसे उपजीव्य यावक्रर अपने भंद्ार को भरते है । इतना प्राचीन तथा 
दीबघकालीन इतिहांस यराप के साहित्यक्षास्त्र का भी नहीं है, अभ्य की तो कथा 


ही क्या ? 
संक्षिप्त इतिहास 


मढकास्थास्यम के कतिपय सान्‍्य आचार्यों तथा उनके ग्रस्थों का सामान्‍य परिचय 
यहाँ अपेक्षित है। आचार्य भाषहू (पष्ठ शतक) ने अपना क्षाव्यालंकार' प्रत्थ छिल- 
कर अलकारशास्त्र का आधार्यानीय प्रन्थ' प्रस्तुत किया। दण्डी (सप्तभशत्ती) 
ने 'काव्यादर्श! में रीतियों, अलंकारों तथा गुणों का बहुत ही सुन्दर विवरण दिया । 
बामन तथा उद्भद काइमीर परेश जयायीज' (अप्य्मशतक) की सभा के पषण्डित-रत्त 
थे जिनमें बामत ने काव्याजंकारसूच' में अलंकार के तस्तों को नवीन सूत्र पद्धति थे 
प्रस्तुत किया तथा उद्भट ने केवछ अलकारों का विस्तत विवेचन अपने 'काव्याल्ंकार 
सारसग्रह ग्च्ध में बड़ी प्रौहृता के साथ सनिबद्ध किया। वामन रीति सम्प्रदाय 
संस्थापक थे, ती उवृघट अछकार सम्प्रदाय के उन्चायक थे। शप्रह (नवम शती ) के 
काब्यालकूपर कारिकाओं के द्वारा काव्यथास्त्र के समग्र विपत्रीं का विस्तार से 
बाधक ग्रम्य हैं। आनन्दवर्घेन (नवमशतेक का सध्य भाग) से साहित्यशास्त्र की एक 
नई धारा आरम्प होती है जो ध्वति सम्प्रदाथ' के नाम से प्रस्यात है और जिसका 
तात्विक विवेवन इन्होंने अपने युवास्तरकारी ग्रन्ध ध्वन्यालोक' में किया । अभिवतव- 
गुष्त (१०ग शतक) जैव दर्शन के मूर्वन्य आचाये होने के अतिरिवत साहित्यगास्थ 
के भी एक बड़े ही मान्य आचार्य हैं जिन्होंने रफ सिद्धान्त का प्रौद़ और सनोवैज्ञामिक 
विल्केफ्ण धल्यावोफलोदन तथा अभिनव भारती' में बड़े ही पराण्डित्य के साथ 
हि पण मगफ़ में कासमीर में दो मौलिक आचार्य हुए--पुम्तका तथा 
(५ ४ञमि निद्धान्त के विरोब में नवीन मान्यताओं की प्रतिष्ठा की । 





साटिम ५ कक 
फसलश 





संब्कृत-जालोखना ह्‌ 


कुन्तवा का विक्रावित जीवित! बक्रीक्त रिद्वान्त का प्रतिप्ठापक, बड़ा ही विश्वाल, 
प्रौड़ तथा गोलिक ग्रस्य है। भहिममदुद वा त्यक्तिविवेष्र भी उतना ही प्रीढ़ तथा 
विचारोत्तेजक भिद्धास्तत्रन्थ हैं। घवठजय (११ श०) का दरमहूपका नाटयजास्प 
के सिद्धान्तों का प्रतिपादक एक छोकग्रिय अत्य है। भोजराज (११ श्ष० का प्रथमार्ध ) 
के दोनों प्रत्थ-स रस्वतीकष्ठाश रणत था शूगार प्रकाश-अछदार के तत्वों की जानकारी 
के छिए विध्वकोश है। इसी शती के छत्तरा्व में विद्यमान आचार्य मम्भद ने अफो' 
काव्यप्रकाश' में ध्वनि के विरोधी आजायों के मतों का खण्डन इतती विद्वत्ता तथा 
यूक्ति के साथ किया कि वे ध्वनि-प्रस्थापन-गरम।चार्य' के बिशद से विख्यात /। 
मस्मट मे बाब्य के तत्वों! की जो प्रौढ़ तथा अच्यरंग व्यास्या प्रस्तुत की है, परवर्ती 
आलंकारिक उसका अनुप्तरण सर्वथा करने है। ऐसे बालंकारिकों में मृुर्य है-- 
क्षेमेन्द, सव्यक, हेसचर्र, विश्वनाथ कब्रिराज तथा पण्डितराज जगन्नाथ। क्षेमेसत में 
अपने छोटे, परन्तु महत्वपूर्ण प्रन्य आअचित्य विचार चर्चा में औौषित्य के सिद्धान्त का 
शास्त्रीय विवेचन किया। रुथ्यक्ष का अलंकार रावेस्व.सवमुच अलकार्स का सर्वस्थ 
प्रस्तुत वार्ता है (१२वीं शती ) | हेमचण का काव्यानुशासन' काव्य को एव विस्तृत 
आलोचम ग्रन्थ है जिसमें मीलिकता की अगेक्षा संकलन के ऊपर प्रत्थकार का विश्येष 
जोर हैं (१२ क्षए का मध्यकाछ ) । विश्वनाथ कविशण का साहित्यदर्पण” विश 
चना की दृष्टि से सचमच दर्पण ही है जिसमें साहित्य के समग्र सिद्धान्त अपने विशद 
रूप में प्रतिविम्बित हो रहे है! (१४ शतक) । दर्षण के समा छोकपिय ग्रन्थ संस्कृत 
आछोचनता में दूसरा नहीं है। पर्डितराज छन्नाथ (१७ श०) का रसगंगाधर' 
अलंकार द्वास्त्र के तत्त्वों का विशेष प्रतिपादक तथा नितान्त मौलिक अन्थरत्त है । 


इस संक्षिप्त परिचय से स्पष्ट है कि संस्कृत का 'अछूकार झास्व' एक 
वर्धिष्णू शास्त्र हैं जिसमें मये-वये सम्प्रदायों का जन्म जुथा तडा शायील शिक्षालों 
का भी विश्कछेषण तथा परिवृहण' बड़ी गस्भीरता के साथ सम्पन्न दुणा । 


तथा वर्भन पर दृष्टिपात ने करके जो इसे एक स्थितिशील दास भाग हू 
से कोरी दूर है तथा इसके बाइतब झूप से एकदम अपरिचित हूँ । 





विशिष्टता 


साहित्यक्षास्त्र पर बहिरंग दृष्टि डालनेवाले आलोचक कहते है कि संस्कृत की. 
आलोचना में काव्य के केवक बहिरंग तत्वों पर ही विचार किया गया है। अंकंकारों की .: 


] क्य-जाणोलर् 


री विफ्य में ही अधिक 
परश्गात्य जालाचना की तुलना 





गढ़ आरोप उकदय मिध्चा है। सकछृत जाजोचना काव्य के सर्वाग की विवेचना 


तयायों ने की है उतती अच्य 
हता है? सहृदयों में थे 

' दया है ? आविन्धापि अनेक 
पापा उते ग॑ एछत के आदी बनाप्रस्यों में भिझेगा। 
ईएट है इलना व्यापक है कि बे पाइदात्य जगत 
का तीन शाक्तों का--पोइटिक्स', रिटारिका तथा एसजेटियरस का-जतिभिभित्य करता 





गदभार। चलती ८ 54 देगा 


पार अलकाशयारथ वियय की 





5-4 5 कप 


बव हम पाधे हैं। सेटारिक काय साथच्य बक्ृत्य कला के सात है जोर तसुपयोशी 
गद्य के गजकेवनों छा चड़ीं वर्णन मिलता है। एस्येटिध्स' में सोम्दर्थ के छा, तस्य तथा 
हत्व का दाह निक छथमे से बिवेबल परत्तत किया दाता है। भारतीय 'जलूंकार- 
सत्र में इस दि [ गुन्दण संसीक्षण है। काव्य थी 
था आए उतनी का विवेचन अन्लकारशास्त्र का मद्य 
वह जीवसदर्गन पा 

स्तु संस्छृत की आलोचना भी 
देशय कास्वाम्रश्पितोपदेशय मे 
दियों का विधाल 
दे जीवन के दर्शन को काञ्य दृष्ठि से गभजवे तथा पजलाने का भरपुर 
द्रयाग अरे गरजास्त्र' मे किया गया है। 











' संस्कृत आलोचना केवल सिद्धान्त के विवेचन में ही व्यक्त वहीं रहती है, प्रत्पयत 
आदर का सो अडी भांति समझती है। कविता कगे कस्ती चाहिए ? कि बनने 


संस्क्षत-आकोचना। १९ 


के लिए कौम-कौन से सावन होते है ? इन बिपयों ये! वर्गव की वह उतेक्ष। नहीं करती । 
बल्कि काविशिक्षा' के विषय में लिखित अेक ग्रत्थों में इस विषयों का उपयोगी तथा 
व्यावहारिक वर्णव हूमें उपलब्ध होता है। नाट्यओास्थीय ग्रस्थों से इसीलिए अभिनय 
का हम सांगोपांग विवेचन पाते हैं। अभिनय के बार प्रकार स्वीकृत किये गये हैं। 
आंगिक, बाचिक, साल्विक तथा आहाये। आंगिक अभिनय में हाय तथा पैर के विक्षेप, 
नेत्र तथा शिर के खालम आदि का बहुत ही विद्यद वर्णन मिलता है। बाविक' में सावाद- 
तत्व का विवरण है। रस की अभिव्यवित रंगमंच पर कैसे की जाती है ? इसका 
उत्तर हमें साल्वियां अभिनय के प्रश्नंग में मिल्ेमा। आह अभिनत में पात्रों की' 
वश-भूपा, सज्जा-सजाबट का बड़ा ही रोचवा बिबर्ण है। नाटक बया है? तथा 
उसका रचना बंधी होती है ” इतना वर्शन कर देते से ही साट्यशास्त्र' का आचार्य 
अपने कर्तव्य की इतिशी नहीं मागता, वल्कि वाटक का अभिनय आकर्षक रूपसे के 
करता चाहिए ? किन साथनों के द्वारा पह दर्णकों के चित्त को अपनी ओर खींच 
3ैता हैं? आवि व्यावहारिक तत्वों की भी विवेचना वह मलछीमांति यहाँ करता है 
सस प्रकार हम देखते हूँ कि संस्कृत आलोचना का कोत्र बहुत ही विद्याक है। बह 
बज़ सिद्धान्त-विवेचन की चहारदीवारी के भीतर ही अपने को बाँध नहीं रखती, 
ल्ुत बढ़ व्यवद्यार के विस्तृत प्रा ड्रग से भी विवस्ती है तथा व्यावहारिक क्षमस्याओं 
शि हछ करती है 


चमुव संल्कृत आलोचना! विषय के विवेचन में एकदम बेजोड़ है। उससे 
गिन एसे प्लिद्धाल्तों को संसार के आछोचकों के सामने प्रस्तुत कर रखा है 
जसका मूल्याकत अभी तो नहीं भविष्य' में होनेवाका है। विष्व साहित्य वे 
गछोजना-म्रक्षार के सागने हमारी तीन महती देन ई--औदित्य, रस तथा ध्वत्ति 
7 सिद्धान्त। भारतवर्ष का नंव्य आछोघक पश्चिमी आलोचना के प्रवाह में आज 
तता बहता जा रहा हैं कि उसकी दण्टदि अपने इस महनीय तत्वों के समझने की 
गेर तबिक भी वहीं है। परच्तु संस्कृत आलोचना अपने उदात्त मन्तव्यों तथा तथ्यों 
| मण्डित होने वाली एक अनुषम साधना है; इस वियय में किसी भी विज्न आलोचक 
5 दी मत बहीं हो सकते। 


दितीय परिच्छेद 


कवि और उसकी प्रेरणा 


वाशि संसार का बढ़ा ही सीजाग्यशाी प्राणी है। भगवती झरदादेवी की 
जब बड़ अतृकम्सा होती है, तब प्राणी में वह जब्त उत्पन्न होती है जिसे! कवित्व' 
छे नाम से पूक्तारते है। संस्कृत के एक प्राचीन कवि की उक्ति है कि इस संसार 
में पहिले वी सतुप्य बनना हो एक दुलंभ' गूग है; तिस पर विद्वान बनना और 
विद्जत्ता के साथ कवित्व गवित को पाया नितान्‍्त दुरूम है। कवि की सगता अजापति 
के साथ की जाती है। जिस प्रकार प्रजापति अपनी इच्छा के अनसार इस विशा 
तया विविध पदार्थवृक्त जसत्‌ की सृष्टि करता है, उप्ती प्रकार कवि भी अपने 
इच्छावुसार लवीन कांव्यों की सृष्टि करता हैं जो मनुप्यों के हृदय में आनन्द ही 
उत्पन्न नहीं करता, पत्युत उनके जीवन को भी उदार तथा उदान बनाता है। 


कवि 


काव्य को करनेवाले व्यक्ति को कवि कहते हैं। कवि' शब्द 'कुबर्ण' अयबा 
कु गद्य बातु से हु प्रत्यथ लगाते से बनता है। राजभंखर की सम्मत्ति से 
वि छाब्द की निप्पलि 'कबु वर्ण थातु से हुई है भौर इसलिए वे 'कवि' का अर्थ 
वर्गनकर्ता मानते हैं। कवि रक्त सवा भाष का विमर्शक होता है। वचन जिड़ियों की तरह 
जहकता है। पक्षियों के कल-कूजव के समात कवि का भी कृजन हमारे कानों में 
सुधा-भारा प्रवाहित करता हैं। उसके कूजन (काव्य) के मबुर अर्थ से हम परिचित 
भछे ही ते हों, पर सत्कवि की भ्णिति श्रोताओं के कामों में उसी प्रकार सुधा उड्लेलने 
लगती है जिस प्रकार मालती की साला, जिसके सुभग सीरभ को मादकता दर्शकों 
तक पहुँचे बिता भी लोगों के नेत्रों को हृठात्‌ अपदी ओर आकरित कर लेती है :--.. 


सं्कृतन्आाजेशना १३ 


अधिदित-गुणापि सत्कविभणितिः 
कर्णेपु.. बसनति भु-बारास । 
अनधिगत-परिघरलापि ष्ठिँ, 
हरति दुँश॑ मालतीमालछा ॥ 
(सुबन्ध-वासबदसा, श्लोक ११) 


परम्तु अधिकांश भारतीय आछोचकों की दृष्टि में कवि का प्रथान कार्य वर्णन 
है। मष्मटाचार्य के मत में 'काव्य' छोकोत्तर वर्णता में निपुण कथि का कर्म होता 
है| (छोकोत्तरवर्णना-नियुण-कवि-कर्म ) । अर्थात्‌ कियी वरतु के यथावस्थित रूप के 
वर्णन में कवि के कवित्य का पर्यवसान नहीं होता, प्रत्युत उसके वर्णन में छोकोत्तरता का, 
अतिदाय का पुट सर्वदा वर्तमान रहता है। भट्टतोत भी कृति को वर्णना-भिपुणा 
बतलाते हैं। सच तो यह है कि कवि का प्रधान कार्य होता है! किसी वस्तु का या 
किसी घटना का छोकोत्तर झूप से वर्णन । बिता वर्णन के कवि का यथार्थ रूप 
विकसित नहीं होता। कवि क्रान्तदर्शी होता है---कवयः कात्तर्दाशिन!। किसी 
वस्तु के अन्तनिहित वत्व का ज्ञान हुए बिना कोई कवि नहीं हो सकता | वस्तु के 
बाहरी आवरण को हटाकर उसके अच्तस्तल तक पहुँचता कवि के किए परमावश्यक्र 
होता है। वहू कवि नहीं है बल्कि हठादाक्षप्णानां कत्रिययपदा्ां रचयिता' है; बह 
इज र-यधर से मोंच-खोंट कर कविता की काया को बढ़ानेबाला तुक्कड़ है जो! वस्तु 
के ऊपरी सतह पर ही तैरता रहता है और उसके भीतरी तह तक नहीं पहुँच पाता। 
अतः दर्कषव' मत्कवि के लिए सर्वप्रथम आवश्यक गुण है। परस्तु द्रप्टा होने पर भी 
कोई व्यविता तब तक कवि नहीं हो सकता जब तक अपने प्रातिभ चक्ष से अनभत 
दर्शन को शब्दों का कमनीय कछेवर देकर वह उसे प्रकट नहीं करता। भावों की 
शाव्दिक अभिव्यक्तित कवि के लिए उतनी ही आवश्यक है जितना उत्त भावों का 
दशत। ' 


कवित्व के आधार 


कवित्व के दो आवार-स्तस्भ है :--द्णंय और वर्णन । इस दोनों के पूर्ण होने 

पर ही सत्कवित्व का उम्मेष होता है। वाल्मीकि मह॒ति तत्त्तों के दृष्टा थे । 
परन्तु जब तक उन्होंने अपने अनुभूत' ज्ञान को शब्दों के माध्यम द्वारा प्रकदः नहीं 
किया तब तक उन्हें कवि की महनीय संज्ञा आप्त नहीं हुई। थे जानें कितनी! बार 


१४ संसकुप्त-आलोचमा 


पितये भावों थे उसे हद्य में अपना बर बवागा होगा परन्तु कि वा गंगा सस्हे 
तथों प्राव्व हट जग क्रोड्स पथी के कहूय स्वर से उनका कारंणिया हृदय पिबल उठा 
ओर उसका आच्वग्कि शोदा ब्छोका के रूप में बाहर छछक पढ़ा | 
आचाय जगिनवाप्स के विद्यागह भड़तौत ने कवि के स्वछप के विवेचत से बड़े 
पते की बाल छड़ी हैँ कि कवि अन्त बढ़ी होता--कीब ऋषे ही हाता है। मत्त 
हा 


रे 


का द्रष्दा पुरय ही “ऋषि की महसीय उपाधि धारण करता ह---ऋषनोी मन्वद्नष्टार:। 
फ् ये 


काबि देशन ने बृक्‍्त होने के कारण जग कहलाता हैं। वस्तु के वचन भाव 
को, उससे अन्यनिद्धित धर्स को वत्वकूग से जानना ही! दर्शव' कहलाता है। शास्त्र 
में इगी तत्व-दर्शय के कारण कवि कवि कहा जाता है। परब्तु छोक म॑ कवि की 


श. 


सजा दर्णन ता बर्गव वे कारण से एस विशिष्ट अर्थ में झड़ हैं । कि वही है जिसमे 
दर्गवा के प्ाव सर्गव का भी सुन्दर संत्रोग रहता है। दर्शन है आर्तरिक गुण और 
वर्णन है बाह्य गृग। इस दोगों के मंजर सामंजस्य होने पर ही कविता की स्फर्ति 
होती है। दर्शन तथा वर्गन का संसिश्रण ही काव्यदाला के चरस विकास का आधार 


कवि की सृष्टि 


प्रतिभा के सहारे कवि काव्य-जगन्‌ का ख़ब्टा हीता है । इस सप्टि-कार्य में 
उसकी वल्ावतीय गहित बन ताझ है प्रतिभा । ब्रह्मा की सृष्ठि की अपेक्षा कवि की 
सुप्टि में निञ्ली' विद्वेयता है, अत्यन्त विलक्षणता है। ब्रह्मा अपने सुप्टिकार्ये में 
का अतुसय नहीं करता, बल्कि बह प्राणियों के कर्म के जनसार 

ही गृष्टि-रप्षता में प्रवुत्त होता है। परम्तु कवि अपनी' सृष्टि में मितास्त स्वतस्थ 


होता हैं। उसकी रुचि जंगी होती है वैसी ही यूष्टि वह झट कर देता है :--- 


अपारे काव्य--संसारे कॉविरेक: प्रलायति: ४ 
यथार्मं सेचते विश्व सथेद परिवर्तते ॥ 


आचार्य मम्मट ते ब्रह्मा की सृष्टि से कवि की' सृष्टि की विशेषता बतछाते हुए 
बहुत ही घुद्धर लिखा है-- 


/नियति-कृत-नियम-रहिता-- 
माहुलाबेक़समोमनस्यपरतसनताभ ३ 


संस्कुत-आलोयना प्‌ 


नवश्यशधिरश  सिशितिमावथती , 
भारती कपेजबलि' ॥ 


आचार्य मम्मट यहाँ कविल्‍मारती की 

कर रहे हैं। कवि की सृष्टि प्रजापति की सृष्टि से वहीं अधिक बढ़कर है तथा 
अत्यन्त आनच्वदायक है। बअंह्या की सुष्ठि वियति के द्वारा उत्पन्न लियमों का पाछन 
करती है. । बहू सत्य, रज तथा तम्म ये निथित होने के कारण सूख, दुःख तथा मोह 
पैदा करती है। बहू परमाणुओं के ऊार बाधित रहवी है, क्योंकि परभाणुओं के 
संग्रोग से जगत की रखना वैयाविक्रों कों अभीष्ट है। उस्तमें छः रश होते है और 
इस शुमों के द्वारा वह कद भयोज्ष ही नहीं होगी। परतु कवि की सृष्टि प्रत्येक बात 
में बाह्मी सृष्टि से अपूर्व है। बह तिमतिहुत नियमों से रहित और केवल आनन्द- 
दाथिनी है! दावि को छोड़ बह किसी पर आशित नहीं रहती। काव्य में ववरस होते 
है ओर उनके हारा बाविसृष्टि सदा रुचि, गयोश तथा हृदयहारियी होती है । 


कनि बढ़े जाहूगर है जि 
सम्पन्न दीखये ऊगता हैं। फोई वरतु कितयी भी सीग्स बयां ने हो, रम-सात्य्मव्राले 
बाति के द्ाव छगते ही उपे विलक्षाण परियर्तव हो जाता है--बह विधित रूप से 
आकर्षक बन जाती है । इसलिए कवि के उपकरण की अवधि नहीं होती । कवि 
अपने काव्य को सामगी समस्त विश्व से ब्रहय करता है शोर धपनी' शवित के 
प्रधान ये उपमे नागा प्रकार का वैचिदय उतान्म दार देता है। इसी लिए कवियों की 
महतीय परुूषरा को देखकर भी वीजकप्ठ कवि हताश पही होते । उच्का कथन हैं कि 
कावियों की इस लम्बी परम्यरा को देखकर मुझे सरस्वती का वैभव खाली जान पड़ता 
है। परन्तु शरस्वती के मन्दिर में प्रवेश करने पर बहा जान. पश्ता है कि कव्रि-कोटि 
इसके छत कोने थे ही एड़ी हुई दै--मब्दिर का पूरा जँगय सगीन क्रथियों के उपयोग 
; खिई जी धरा लाए पढ। है। सचमप प्रतिभाणाली कावि के किए ते ते विषय 
| कभी है और न कल्पना का ह्वात। शारदा का यह विशाक्ष मन्दिश उत्तके लिए 
सावकाश बना हुआ ह 
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परशोधमेकस्थ कथे: कृति चेतू ,. 
साइसवर्त कोषमबैमि  रिवतस । 


संस्छत-आलोचना 


रद 
शम्पः प्रधिष्यामगवेकितररीत | 
की प्रतिष्या कंविकोटिरेषा ॥ 
(शिघलीकाणंव १११८) 
पांव के छिए इससे बढ़कर महत्य की बात ओर नया हो सकती हैं कि भगयर्ती। 
क्षुति भी अखण्डप्रह्माण्दनाथफ [ ४ए्वर ) का कंबि! के ही नाम से पुकाररत 


है, न वो उसे भाडिसका कहती ह और ना ताकिक । इगे जगत का मिर्माता तथा 
नियस्ता न वैबाकरण' बहा गया है ओर ने नियाधिवा; परुतु कहा गया है कवि । 
बिर्मवीयी परिभू: स्वयं भू: आदि उर्पा ॥क्य इसके अथार्थ पोयक हैँ। इंशीलिए 
भारतीय संस्कृति में कवि का आदर सर्ववोभावेल विराजमान है। यह कवि! के 
दिए भूयश् की बाल हैं :-- 





स्तोर्त प्रयुता स्तुतिरीश्वरं हि , 

वे शाव्विक प्राह व ताकिकां वा । 

बूतें हि. ताबतू कबिरित्यभीदर्ण , 

काष्ठा परा सा कविता ततों न ॥ 
(ज्िवलीलार्णव १४१६) 


कवि की प्रेरणा-शक्ति 


मनुण्य की प्रत्मेक प्रबुत्ति हेतुयुलक होती है। बिना किसी बझवानू कारण 
के: बह क्ियी मी प्रवृत्ति के लिए उशथोगशील नहीं होता है। काव्यकछा' मानव को 
उल्चनम आध्यात्मिक प्रवत्ति की प्रदीक है। यह अनन्त जआानन्द का स्रीत है। सानव 
उसी आनन्द का प्रकाशन अपनी कला के हारा सम्पन्न कर दर्शक तथा पाठक को एवं 
अपने को आनत्दम्य बनाने का प्रयत्त करता है। यही अभिव्यंजना उसकी अनुभूति 
की चरम अवसान है। 


हमारे मनीपियों की प्रत्यक्ष दृष्टि बतछाती है कि आनन्द के अमुभव के लिए 
ही अक्या ने सृष्टि की रचता की। यह स्व रस से तृप्त हैं। उसकी सुष्ठि भी एक 
धक्षण्ड रस की बारा से आप्लावित है। सस-प्राप्ति मामव जीवन: का चरम ऊधय 
हैं। आनन्द की अनुमति के लिए प्राणी बेबेन होकर इबर-उ्वेर भटकतां है। जब 
इसे इस आनन्द का कुछ अनूबव हो जाता है. तब वह छझाठ्द, चित्र या स्वरों हारा 


संस्कुत-्आालोशना श्छ 


अपनी उपलब्ध तुप्ति को बाहर प्रकट करता रहना है। वह स्वार्यी नहीं है कि 
बहू समग्र रस का पान चूपचाप स्वयं ही कर जाय। वह अपने सवा को इतना 
विस्तृत और व्यापक बना देता है कि उसके छिए कोई पर रहता ही नहीं। इसी 
व्यवितत्व के प्रसार को, अने स्थ को पर' के साथ तादात्थ को, राहित्य की 
भाषा में सावारणीकरण' की संता दी गई है । 


रस की उपलब्धि के अनन्तर उसके उन्मीरस या प्रधान शावत है--कछा | 
अब विदारणीय प्रश्त यह है कि बाछा या साहित्य के मूल में कौन-सी प्रेरणा कार्य 
करती है ? कौन वस्तु उसे कछा के उन्मीलत तथा काव्य की रचना के लिए अग्रसर 
करती है? इस प्रन्‍न का एकमात्र उत्तर है--सवान्तः सुखाय; अपने मन के सुख 
के लिए, अपने हृदय के आनन्द के निभित्त ही। 


उपनिपदों में छिल्ा है कि मानव तीन एप्रण्राओं की तृप्ति के छिए संसार में 
प्रथत्तशीऊ रहता है। ये एपणायें हैं--(१) पूर्णबणा, (२) कित्तेवणा, (३) 
लोकीपणा अर्थात्‌ पुत्र की इच्छा, धन की इच्छा भौर यश्ञ की इच्छा । जन्य शब्दों में 
बाग, अर्थ घौर पर्व ही इस संसार में समग्र मानव प्रवुत्ियों के सिवान मानते गये हैं। 
हमारे सनरत कार्य-व्यवद्धार इन्ही काण्णों से होते हैं। मानव जीवन की समस्त 
प्रवृत्ति का मूठ यही है। परन्तु इन पुस्वाओों के अतिरिक्त मोक्ष! नामक चतुर्थ 
पुए्पार्थ भी है जो प्राणिमात्र के उद्वोधन तथा प्रवृत्ति का साधत है। यह मोक्ष ही' 
परम क्ष्य्मार्थ है और इसी की सिद्धि के छिए यावत्‌ बाझा, मावत्‌ शास्त्र, यावत्‌ काज्य 
सतत प्रवृत्त होते है । हमसे गोस्वामी तुलसीदास के ही प्रसिद्ध शब्द 'स्वान्तः सुखाय' 
को समस्त ककछा की गूछ प्रेरक शक्ति साया हैं। इस बिश्त में समस्त प्रेरणाओं 
तथा स्फूरंणाओं का आबार यही आत्मा हैं। इग्ी आत्मा को फानना ही जाशीय ' 
आध्यात्मिक चिन्तना का सर्वश्रेष्ठ फछ. है. आत्मा विजाबादि 
यही' साक्षात्‌ अनुभूति कछात्मक चिस्तना तथा रमात्मक रचता का मूल खोत है। 
काव्य की प्रेरणा का यही सूल आधार है। ५ 






आएमा. का 


कला में व्यवितत्व 


: भारतीय दृष्टि से काव्य में कवि के व्यवितत्व' की मधुर झांकी ही नहीं रहती, / 
प्रत्युत उसकी आत्म! का पूर्ण प्रभाव प्रकाशित होता है।. काव्य में व्यवितत्व के 


श्ट संस्कृत-आलोचअब। 


ही 





संत्रंध मे दा गयी मत पाश्चात्य आछाचना जगत भ दास पड़ते नि | एक 
पक्ष कला में कछाकार के व्यदितत्व का पूर्ण विकाश गानता है, ती दुगरा पद कछाका 
के ब्यवितत्व का कला में सर्बवा तिसस्क्ाश तथा परिहार गानता है। सूप्ररि 
झफोचफ बैदइ का कथन है कि का ने तो वास्तविक जगत्‌ का अंश है, वे अव- 
बरग | इसकी दुनिया ही गिराजी हैं जो हयय स्वतन्त्र तथा स्वाबीन रहतवी' है।” 


सह एफ्पद्षीय मत ही भागा जा संदाता है। भारीय जाजोबनाज्ञास्त्र में 


जा 


काध्य में काम्रि थे ब्यधितत्व दी प्िव्यवित एकातत रूप से पी सानी भई है) भारती 
अस्त का प्रधान उ्देंगाग पाठकों था दर्शकों को रववोब वाराना ही है। रासाज 
की मंगांएओगगा, समाज दा हितजिस्तत, रामाज के कल्याण के लिए उपदेश/--- 
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; पड़ेंयो। की एवि के छिए कचिं सतत बताशीछ रहता हैं। काज्य में 
कृति के स्व तथा री सें यायमाषे विरश्र वहीं ध्टित होता। 

भारतीय संस्कृसि में राभाज ओर व्यवित में भव्य सामझ्जस्थ सबैव वर्तमान 
रहा है। भारतीय धर्म जिस प्रकार व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नत्ति का सन्देश देता 
हुआ समाज के हित चिस्तन के लिये शी जागरूक रहता है, उसी प्रदार भारतीय साहित्य 
भी स्मवित दवा सम्ताण, दीतों के हिंतेचिल्लन तथा स्वार्थ के एकीकार' ॥ के लिए प्रवत्त 
होता हैं। इस प्रकार काव्य वह साधन है जिसमें कलाकार के व्यवितत्व के माध्यम 
द्वारा भभाजण अपना सुन्दर कुप प्रस्तत करता हैं।पाइ्चात्य आलोचकों का भी झकाव 
इसी सिद्धान्त की ओर दिखाई पढ़ता है। आजकल के सुविख्यात अंग्रेजकबि इलियट 
बा तो यहां तक बहता है थि--क्बिता व्यक्तित्व की अभिव्यत्रित तहीं, बल्कि 
व्यवितत्व से पल्लायन है 


तात्पर्य यहू है कि सच्चा कलाकार जीवन की विदज्ञालता और विविबता की 
ओोर ही दृष्टि डाऊता है। उसके सामने बह अपने व्यक्षतित्व को भी सर्वथा तिरस्कूल 
कर देता है। कलाकार समाज में जनमता है। समाज से ही अपने विचारों के लिए 
पीष्टिक पदार्थ ग्रहण करता है। अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्तित्व के 
संकुचित क्षेत्र से ऊपर उठा कर वह विदव के साथ सामंजस्य स्थापित करने का प्रयत्न 
करता है। ऐसी बचा में हमारे आलोचक कला को कंछाकार के सीमित व्यक्तित्व 


9 


रु 


न्ष्से 


संस्कृत-आलोचना 


की अभिव्यवित नहीं मानते, प्रत्युत उसये उस व्यक्तित्व की शलक मानते हूँ जो 
विश्य के साथ सामज्जस्य स्थापित कर चुका है। ऐसे कलाकार की कृति 'सर्वजन- 
सुखाय' तथा 'जबंजन-हिताय' जअवश्यमव होती है 


कवि को कोटियों 


ला लेन अदा श्रेणियाँ मानी गई है| जिनका एक सामास्य 
परियय यहाँ दिया जाता ६ 
काव्य दे। विंगय की दृष्टि से तीन भेद दिया $--( १) शास्त्र के 


| 
(३) छभग कवि। शयादेय बागक आचार्य वी गस्गति में इसमें से 






] 
| (२) काव्य कवि 
क्रमशः एक तुसरे 


से बड़ा होता है। शहत्र दावि गावभे मिमकोड़े का होगा ए। उससे बढ़कर होता 
हें फाव्य कथि जोर समय अ्ेष्ठ है उमय दावि। परच्तु राजशंखर इस गत वे सर्वभा 
हफफ््या ही न कि ् पद 85 5० कर 

नरुद्ध है। उसवा वाहना हैं कि प्रत्येक कि जगते विपय में श्रेष्ठ होता है। यह 


वा विपय की दृष्टि के किया गया है। 


धास्थन्कति दाव्य थे रस-पर्पतत का संप्पायय वार्ता है जोर काब्यकर्ति शास्त्र 
के; लके्यार्कीश आर्य दो गी उर्ित की विवितता थे गपोरम बना देता ह9ै। परन्तु उभय- 
कक्षि शास्त्र जोर काव्य, दोगों में परम प्रवीण होता हं। इसलिए शास्त्रकरिं और 
काव्यकाि का प्रशाव एफसमान हुआ करता है। यदि शास्वकति केबल दास्व 
उप थे प्रवीण होगा तो उसकी भातषप से विहीन है 
के बारण जय-भग का. अनुरंजन नहीं वार सकती । इसी प्रकार काव्यकबि को भी 
शास्त्र वा संस्वार होना चाहिए वर्षोकि गास्त्र का संध्कार काव्य-रचता में महती 
पट्टायता करता है। ह बे 








कप 5 


राजशेजर ने ज्ास्त्र कवि के तीव भेद भाने हूँ तथा काव्यकवि का सेद उन्होंने 
गिम्नांकित रूप से आठ प्रकार का बताया हैं :-- 
(१) रखता-कवि (२) गर्नकी 


4 


(५) सबित-कवि (६) रा-कव (७) पाप त 22 





इन कवियों के तामी थे ८ इसकी सिवपदा व एगा बहता हे । 
राजशेखर ने अवस्था को दृष्टि में रखकर कवियों के दशा भेद निर्धारित 
“किये हैं :--- ॥ पे 2 ० 


का श संस्कृत-आलोचना 


3 क्राव्प-धिशारवादक--जी व्यवित कवित्व की कामना से काव्य की 
विद्याज्ञों व्यातारण, छंद, अलंकार) तथा उपबिद्याओं (चौंगठ कछा) के भ्रहण 
करने के लिए गगफुल में जाकर निवास करता है, वही काव्य-विद्यास्यातक कहलाता है। 

(२) हृदय-कंथि--बह है जो कबिता तो बनाता है परत्तु संकोचवश उसे 
छिपा रखता है। ने तो उसे बद़ किसी को पढ़ के सुनाता है और न पत्र-पत्रिकाओं में 


प्रदाशित बरता है। उसदी कविता दा प्रचार उसके हृदय तक ही रीमित रहता है। 
+े 


) अन्यापदेशी--वह कचि है जो स्वर्य कविता को वारता है परच्तु दोप के 
भय से वह इसने बी रखना कहकर लोगों में उसका प्रचार करता है। अगेक कि 
आरश्थिक दच्ा में दुगरों के ही नाम से अपनी कविता का प्रचार करते हैं। 

(4) सेद्िता--बड़ कवि # जो प्राचीव क्षियों की छाया ऊेकर कविता 
बारता हैं। 

(५) घवमभाव--वह कवि है जो फटकर कविता तो सुन्दर छिल् छेता हैं परन्तु 
कोई प्रबस्ध दाध्य नहीं छिया सकता । 

(६) महाकव्ि--वह है यो प्रवस्ध काप्य की रचना में रामर्थ होता है। 

(७) कविशज--कर्वियों की सबसे उप्नतत कोटि कविराज की है। कविराज 
बही होता हैँ जो सब प्रदार की भाषा में कविता लिखने में समर्थ होता है। 

(८) आवेशिक--गन्त्र तथा हस्त्र आदि की उपासना से काब्य रखता में 
सिद्धि पानेबाला व्यक्ति आवेशिक कहुछाता है। 

(९) अविच्छेदी--जों जब ही चाहता है तभी बिना किसी प्रतिवन्ध के कबिता' 


2पमञ 


करता है उस अधिच्छेदी कवि कहते है 
(१०) संक्ामशिवा-- उसे बढ़ते हैं जो स्वयं सिद्धमंत्र होकर मन्ब के बल पर 


दूसरों में--आलक तथा बालिकाओं में--सरस्वती का संक्रमण कराता है । 


आलाचक्‌ 
कवि के समान आलोचक! की भी मीमांसा संस्कृत के अच्यों में बड़ी विश्दता के 
साथ की गई है। काव्य के गुण-दोप की विवेचना करनेवाले व्यवित को 'आलोचक 
कहने काओ्य के गरम को समझता है तथा उसे उपयुक्त शब्दों में समझाता है। 


आडीचक के महनीय गुर्णों में से अन्यतम गुण' है--काव्य' के अन्तस्तल तक पहुँचने 


की क्षमता। जो व्यक्ति काव्य के केवल सतह पर ही तैरा करता है और जो उसके 


ज्ड 


संस्कृप-मालोचना २१ 


भीतर पैंठने की योग्यता नहीं रखता, वह काथमपि अपने उत्तरदायित्व का पूरा निर्बादि 
नहीं कर सबता। विना दृढ़ परीक्षा किये, बिना मामिक आलोचना! किये किसी वस्तु 
के गृुणदोप का पूरा ज्ञान हमें हो नहीं सकता। इसलिए कारसीर के कमसीय कंबि 
मंखक की यह उवित इस विपय में विशेष आदरणीय साभी जाती है--- 


नो शव एच परिहत्त दुढां परीक्षा , 
शातूं भितस्म सहतशुव कर्वेन्िशेषः। 


बिना हवा के तीज शोकि के शाशात्य दीप तथा मशिदीय का भेद कथमपि नह 
जाना जा सकता। आलोचना की भी इसीलिए आवश्यकता है कि मित कवि (सामान्य 
बाबि) तया सह्यकचि (महनीय कबि) के अच्वर स्पस्टतः माहूग हो जायें। और इसी 
वा के सम्पादन की योग्यता से मण्डित व्यक्ति ही आलोचक का गौरवपूर्ण पद आप्त 
वार सकता है। अतः व्यूत्पत्ति आालोचक के लिए अत्यन्त आवश्यक गुण होती' है। 
जिस शापा में काव्य निवद्ध हे। उमसे १रिचय रखता तो जरूरी है ही। गाथ ही साथ 
उस भाषा के तस्सदूद्य अन्य ग्रस्थों से परिचय रखता बुलना करने के लिए बहुत हू 
जरूरी होता है। आलोचक के लिए दूसरा गण है--पर्मज्ञता अति भावकता; 
वाब्य के रहस्य को गले की योग्यता होता । इसके लछिए प्रतिभा की जावश्यकता 
है। अतिभा दो प्रकार की होती है--कारपधिन्ी तथा भावधिनत्नी। कारयिश्री प्रतिभा 
कंबि की काव्य निर्माण करने में सहायता देती है, तो भावधिन्नी प्रतिभा भावक 
(आलोचक) को काव्य के गुण -दोयों की भावना करने में साधन बनती है। इस गुण 
के अभाव में आढाचना' तल्सभिणी नहीं होती, प्रत्युत इधर-उधर की बातों का वर्णन 
करके ही वह समाप्त ह। जाती हैं। आकोचक जितना ही' मर्मन्न तथा प्रतिभा-सम्पन्न 
होगा उसकी गुण-दोप-विवेचना उतनी ही युखश और जाई होगी ता कवियों मे 
भावों को' प्रकट करनेवाली होगी । -विया ५ 
चक की तो बात ही न्यारी है। इंसीरिए कोई यंः 
है कि मेरे दिये गये पाों दंग कोर्ड दुशश फल आए रीजिय, उसे मैं सहने के लिए तैयार 
हैं; पस्ला अरविक पुछदों मे पा दण्ड आप' मेरे सिर में कभी 
न लिखिए; मेरा यहा पृष्ठ ४क्षष्ट ईै 






+ए 
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कदर भर ल्न्कम १५ + हल 
झइजर परपफेल: जद्च्छपः | 
| सिताए तोमनि गह अदुरातत ॥ 


संस्छृत-आलोचनां 


न्प्ज 
8] 


शरतक्षिकेयप. कविस्व-निवेदरन , 
ज्लिश्सि भा लिख भा लिख भा लिख ॥ 








के का तीपरा गुग हो ता है--भस्सरद्टीनत्न) ;. कवि विशेष की कविता से 
प्‌ करता, छाड़े दे करना। आडोचक को उद्दार होगा चाहिए जोर काव्य के 
गये औदार्य तया शहावूजूलि से परुखना चाहिए । मत्सर णाजोचेक की 


बढ ५ है 


गए टेया हैं। क्ाह्य में पैठये की योग्यता ही उसकी सारी जाती है । 





(५ 
थे तोड़ा कंपोर्टी पर छाप गड़ी सकता। ये ही आलोच्रक के छिए 


॥ लए त्पच्ति, सर्मतता तथा सलारद्वीवला । 


कबि भौर आशोचक 





री 4९४ ++ ८ तू ३० ० 50 ३] 
र्का 4 चेती साआयया के पर जार विष गे भा शवता गत छू 
शाचा्य छोज बात तबा बाद दी जैवधिारया यानने के पंयपारदी है। वे कह 
0 अल या के अप कप पा कट कक पा पक नम जा की ४२ 
साथ है! भाजका है। सता % आर पापन् हू। वाजे 8 सता है, परम एवयें सज़ा 


हशियाश दोनों की पिन्नता सानते के पत्ष में हैं। उनकी सम्पत्ति मे 'गावकाों केति थे 
निद्ष हुआ इरता ह। छा का काम है काव्य फा सर्जन जीर भावक! का ४ 











बाय का पीस । थे को शिन्न-भित ब्यागार है और इसके आावाश की भी भिन्न- 
कि हीगा घाजए। काप्ाम वि मे पं ; जोर गज्ादी का पत्य र उसे 
दागता है। दो पत्थर है और रंग से दोनो काले हैं, परम्तु एक सुत्र्ण का उत्पादक 

और दूसरा उपछा परीद दादि तथा भादक में भो यही अन्तर वर्गभाव है। 
इसीलिए मावक दभी-बजी ऐसे गायों ५ की काव्य में लोज निकालता है जिराका 





तथ्य यह हैं कि रमाक्ण बस्तुत: एक विलक्षण 


गता स्वर्ग दावि दा! मे 
; की रुपनेबाला व्यक्ति कृति से रानमच भिन्न 





आलोचक की कोटियाँ 
आशोचक चार प्रकार के माने जाने हैं... 


(१) अशोशवक्ी--सुक्षा जाखोचना की भावना से मण्डित व्यक्ति जिसे छोटे- . 
मीट काव्य गचते ही नहीं। इसकी दृष्टि बड़ी पैगी होती है शौर जब कोई काव्य 


संस्कुत-आालोचना श्न्‌ 


री] फ 


वास्तव गुण से गम्पन्न नहीं होता तब वह उप्तकी शोभनता को समातने के लिए उचधत 
नहीं हीव 

(२) स्ृषाध्यवहारी--स्थूछ दृष्टि-वाला आछोचक जो गृण तथा दोप में 
वास्तव जन्तर नहीं समझ सकता। 

(३) मह्यरी--कत्रि से डाह रखनेबाला जाजोद्क जो' काव्य के गुण-रोपों की 
ओर न जाकर कवि दे व्यवितात गुज-योष दी ओर जाता है योर काव्य की जन्यायपूर्ण 
आद्ागनता कच्ता हू । 





(4) तत्वाभिविवेशी--काज्य तत्व की पगडाइई रखवेयाला थालोचपा जो काज्य 


भीतर घुतता है तथा छिपे हुए भी गण-दोपों को मरमझ्यार उल्हें उचित शब्दों 
में अगिव्यवत करता है। 

इस बारी प्रकार में प्रयम तथा चतुर्थ पकार के आकोंचक विवेक्षी होते हैं और 
बीचवलि आवोचक विवेकद्वीन होते हैं। इसलिए आदिस तथा अन्तिग आाज़ोचक 
ही इलाष्य तथा प्रश्यंसवीय माने जाते है और संस्कृत आलोचना का यही लक्ष्य है कि 
इस प्रकार के आशोचकों की आक्ोचना काव्य के सर्म उद्दच्ाटत में वस्तुतः समर्थ होती है 


वतीय परिच्छेद 


काब्य के हेतु 


48 ८2० 


कृषि के छिए काउ्य का प्रधान सावन है प्रतिभा। संस्कृत भाषा के सर्वप्रथम 
घाऊंकारिक भासह की सग्यसति में शास्त्र ओर काब्य का अध्ययन करनेबाढों में यही' 
ड़ बडिवाला भी सतृप्य गुह के उपदेश से शास्त्र को' अच्छी तरह 
परस्तु काश्य की' स्कूलि उगी व्यक्तित को होती है जो प्रतिभा से 
गण्पज्ञ होता ह.। यदि शिम्य में प्रद्ेना वा जज्ाब हैं तो गृह के राख उपदेश देने 
पर भी, उसके हृदय में काज्य बा अंकुर उत्पद् नहीं ही सकता :-- 





7 
हर 
क्। 
हि 
| 

ग्ज्प 
मे 


शुरुषदेशाद्ध्येतूं. शास्म जड़धियोंडप्यलम्‌ | 
काव्यं तु जायते जातु कध्यच्ित प्रतिभावतः ॥ 


प्रसिभा-सम्पन्न कवि हैं बिता वार गकता हैं जिसमें एक पद भी निरदर्नीय 
ने हों। क्योंक्रि दोपबक्त काव्य की रचना करनेबाला काोबि उसी प्रकार निन्‍दनीय 


होता है जिस प्रकार दुप्ट पुत्र के ढारा पिता। कुकलिता साक्ात्‌ मरण हैं। इस 
साहित्यिक मृत्य थे वही व्यक्ति अपनी रक्षा कर सकता है जी प्रतिभा की सम्परि 
में सम्यज्ञ रहता है । कवि ने होता (अकवित्व) बुरी चीज नहीं है परन्तु कुकवित्व 


तो साक्षात्‌ मृत्यु है। इस जकार भागह ते काव्यहेतुओं में सबसे श्रेष्ठ स्थान 
प्रतिभा को ही प्रदान किया है। 


प्रतिभा 


प्रतिभा का झबसे सुन्दर लक्षण भदतोत में. दिया है--प्रज्ञा सवनवोस्मेष- 
शालिनी प्रतिभा मता--अर्थात्‌ नये-त्ये जर्थों का उल्मीलव करनेबाली' भ्रज्ञा ही' 
ग्तिभा कहकाती' है। कुत्तक के अनुसार पूर्व जन्म के तथा' इस जन्म के संस्कार के 


चंत्जूव-भालो बता र्प्‌ 


परिषाक से पुष्ट हंदेवार्ली विशिष्द कवित्व-शक्ति ही प्रतिभा है :--प्रावतनायतन 
संस्कार-परिपाकयशौढ़ा प्रतिभा कालिदेव कविशवित: । वामन के अनुसार प्रतिभान 
या प्रतिभा कवित्व का बीज है। जिस प्रकार बीज से अभिनव पदार्थ की स्फूति 
होती है, बही कार्य प्रतिभा के हारा भी होता है। प्रतिमा है वया ? यह पूर्वजन्म से 
जावेबाला विशिष्ट संस्कार है। यह वासना-हूप से' कवि के हृदय में मिवास करता है। 
प्रतिभा के बिना प्रथमतः काव्य निष्पन्न ही नहीं होता और यदि यह निष्पन्न हुआ भी 
वो यह काव्य उपहास का पात्र बनता है। वामन का यह तथ्य-कथन प्रतिभा की काव्य 
में गहरी उपादेयता का पुष्ट परिचायक है। भट्ट गोवाल के अपुस्तार प्रतिभा कवित्व 
का बीज अथत्त्‌ उपादानरूप संस्कार-विशेष है। राजशेख्वर के अनुसार प्रतिभा वह 
शवबित है जो कवि के हृदय में शब्द के समूह को, अर्थ के समुदाय को, उवित के मार्ग को 
तथा इसी प्रकार अन्य काव्य की सामग्री को प्रतिभासित करती है। राजशेखर 
ने एक बड़े एतिहासिक तश्य का परिचय इस प्रप्तंग में दिया हैं। के कहते हैं कि मेधावि- 
रुद्र और कुमारदास आदि कवि जन्म से ही' अन्चे थे परच्तु उनके काव्यों में सांसारिक 
पदार्थों का बर्णव जो इतना राचित्र और सटीक है बढ़ प्रतिभा के ही विलास' का 
फल है। ' 


विश्विन्न मत 


इन विभिन्न आचार्यों के मतानुत्तार प्रतिभा एक जम्मान्तरीय संस्कार-विशेष 

है--ऐसा' मावस धर्म ह जो दूसरे जन्म में होनेवाले कवित्व के संस्कार के परियाक 
होने पर उत्पन्न होता हैं। भाभह के अनन्तर दण्डी ने काव्य-साधक हेतुओं में 
प्रतिभा के साथ शास्वनश्ञान तथा अश्यारा को भी जावश्यक माना है। उनकी सपम्मति 
में केबल प्रतिभा काव्य की सफूर्ति के लिए समर्थ नहीं हो सकती। इसके साथ निर्मल 
शास्त्र तथा अमन्द अभिरेग का सहयोग भी उतवा ही आवश्यक है :--- 

सेससिकी च अतिभा, शुतर्च बहु निर्मम । 

प््लिदता भिक्फे रथ, कारण कावथ्यक्रपद: ॥ 

(दण्डी-काव्सावं्श ११०३) 


प्रतिभा तो पूर्व जन्म की बासना के गुगों पर आश्रित रहती है। यदि किसी 
कवि को प्रतिभा की देव नहीं मिली तो दण्ड उसे निरत्साहित कर काव्यकला से, 
३ न्‍ पै प्‌ 


श्द संष्कृत-भआालोउनए 


परात्रपुख होथे की सझाह नहीं देते । वे सह भी आग्रह करते हैं कि यदि शास्त्र से 
या बन में कविता की उपासना की जाग, तो सरस्वती उस कवि के ऊपर अपनी 
अनुकस्पा अवध्यभेब दिखलाती है । 


बासन भी इस विपय में दण्डी के ही अनुयायी प्रतीत होने हैं। वे प्रतिभा को 
प्रतिभान! शब्द के द्वारा अभिद्ठित कर उटे कपित्व का बीज गानते हैँं। वे इसयेः 
अतिरिक्त दाव्यों से परिवय, कांव्य-रचया' में उच्चम, काव्योपदेश' करमेथाके गुर की 
सेवा तथा विविव शास्त्री का ज्ञात भी काव्य की अभिव्यक्ति में कारण साससे हैं। 
इसके अतिरिक्त उन्होंने अवधान--खित की एकांग्रता--क्षो भी काव्य-रचना का 
सहायक स्वीकार किया हैं। 


झरेंद ने भी काव्य-कारणों में प्रतिमा, व्यूत्पत्ति तथा अभ्यास को एक साथ 
कारण माना है। प्रतिधा के स्थान पर वे शक्ति! को काब्य का प्रधान है 
हेतू मानते हैं। एकाग्रलित्त होते पर अथों का जनेक प्रकार से विस्फुरण होता है तथा 
कमतीय पद स्वयं कवि के सामने प्रतिभासित होते हूँ। जिस पदार्थ के द्वारा यह 
अपुर्व घटवा घटित होती है. उसी का साम शवित है :--- 


“समसि सदा सुलंसाधिलि, विस्फ्रणमनेकघाभिधेयस्य । 
अक्लिष्टाति पदालि थे विभान्ति, यस्थाससों शक्ति: ॥ 
(सहंट-काव्यालकार ११५) 


आसब्ववर्धन की सम्मति में व्यूत्पत्ति तथा प्रतिभा दोनों काव्य-साथतों से प्रतिभर 
ही श्रेषस्कर है। शास्त्र को ब्युत्पत्ति न रखवेबाला कवि अपने काव्य में अनेक दोयों 
का राम्पादन कर बैठता है। प्रतिथा इन समस्त दोषों को दूर कर देती है। प्रतिभा के 
प्रवकत समर्थक आनन्दवर्भताचार्य की उक्ति नितास्त स्पष्ट है! :--- 


अध्यूप्पत्तिकृतों दोष: दावत्या संब्रियते कबेः ॥ 
यह्त्वगवितकृतस्तस्थ,. झपित्येवाचभासले ॥॥ 


राजशेखर ते लिखा है कि गयामदेव नामक आलकारिक के मत में काव्यकर्म में 
सबसे अधिक सहायक वस्तु है सम्राषि अर्थात्‌ चित्त की एकांग्रता। आचार्य पंगछ 
अभ्यास को ही काव्य-कर्म में सबसे अधिक उपयोगी साधन मानते है। परतत राज- 


संस्कृत-आलोचना र्छ 


शेखर का मत इन दोनों से भिन्न है। वे शक्षित को ही काव्य-कछा के उच्मीलन में 
प्रधान हेतु मानते हैं। वे समाधि तथा अभ्यास दोनों को शवित का छद्भासक भानते 
हैं। उनके मतातुसार फेवल शवित ही काव्य में हेतु होती है। 


काचाये प्रस्मद का सिद्धान्त हैं कि शवित, मिधुणता तथा अध्याक्ष काव्य' की 
निष्पत्ति में सम्मिछित रूप से कारण होते हूँ। शवित प्रतिभा का ही दूसरा नाम है; 
जिसके बिना काव्य निष्पन्न नहीं होता तथा निष्पन्न होने पर वह काव्य लोकप्रिय 
नहीं होता, प्रत्युतत उपहास का कारण बनता है। काव्य, शास्त्र तथा अन्य विज्ञाओं 
के अनुशीलन से जो चातुरी उत्पन्न होती है उसी का नाम निपुणता हैं। प्र/चीन 
आचार्यों के द्वारा व्यवहृत व्यूत्पत्ति को ही मम्मठाचार्य ने निपुणता का वाम दिया है। 
काव्य के मर्मज्ञ विद्वान के पास रहकर उसकी शिक्षा के द्वारा काव्य-कछा के निरन्तर 
चिन्तन का नाम अभ्यास है। सच तो यह है कि काव्य-मर्मज्ञ की शिक्षा कविता के 
जिज्ञासुओं के लिए अमृत का काम करती है। प्रतिभा तथा ब्ुत्यत्ति से सम्पन्न होने 
पर भी कवि' अपने. मनोरथ में तब तक कृतकार्य वहीं होता जब तक बह सद्गुश की' 
शिक्षा से काव्य का अभ्यास नहीं करता। अम्पटाचार्य से शक्ति, निपुणता तथा 
अभ्यास--इन तीनों को काव्य की स्वतस्त्र रूप से अलग-अलग कारण न भावकण 
सम्मिलित झण से ही कारण माना है। इप्तीलिए इस सुभसिद्ध कारिका में हेतु शब्द 
का एकबचन में प्रयोग किया है, बहुबचन में नहीं (हेतुर्ने तु हेतव:) । 


शवितमिपुणता लोक-आास्म काव्याचवेक्षणात्‌ । 
काव्यक्ष-शिक्षयाक्यात्त इति हेतुस्तदुद्भवे ॥ 
(काव्य-प्रकातरा ११३ ) 


कविवर भिलारसीदास ने अपने काव्य-निर्भध' में मम्मट के ही स्वर में स्वर 
मिलाकर शक्ति, निपुणता तथा अभ्यास तीनों को मिक्ककर काव्य का उद्भोवक 
'माना हैं और उदाहरण रूप से रथ के चलने की घटना को दिखलाया है। रथ किसी 
एक ही वस्तु से नहीं चलता, प्रत्युत उसके चलने के लिए अनेक वस्तुओं का समवाध 
चाहिए। काव्य के लिए भी यही बात है। पूर्वाबित तीनों साथनों के एक होते पर 
ही काव्य-रथ धुरुदर गति से भागे बढ़ता है-- 


शक्ति , 'कविस -बनाइब की 
जिह्ि जन्म नछत्र में दीच्ह विवातें | 


८ घल्कते-मालोीशमा 


था है, 


कार्य की रीति सिर्ती शुक्तीव सीं 

देवी युवी बहलोश की बातें। 
दान जू जागनें एकत्र ये तीनि, 

बने बादिता मनरोचक तातें। 
एक वित्लो थे चले रथ जैसे 

धर र मूत की चक्र निपातों॥। 


कलर के लिए आलोचना-शास्त्र का ज्ञान पर्मावश्यक् होते है --- 


जाने पदास्यध भूपन मद रसांग परागति में गति छाकी। 
तयों धुनि अर्थ सु वाबयनि के गुन दाब्द अरलक्ृत सो रसि पाकी ॥ 
चित्र कबित करे तुफ जाते ते दोयन पंथ कहूँ गति जाझ्ी। 
उलम ताको कवित्त बचे करे कीरति भारती गो अति ताज़ी ॥ 
-5भिखारीदास 


निष्कर्ष 


इस ऐतिहासिक विवेचन का निष्कर्ष यह हैँ कि काव्य का मुख्य हेतु क्षक्ति या प्रतिभा 
है! । यह एक जन्गान्तरीय संस्कार है जो जन्म से पदों हीता हैं और विद्या के अभ्यास 
मे धीरे-बीरे विकसित होता हैं। दूसरे हेतु का गाम निषुणता या व्युत्पत्ति है जो छोक 
तथा झास्च के अवेक्षण तथा अतुशीलन से उत्पन्न होती है। कवि का क्षेत्र नितास्त 
विश्वृत होती है। ऐसी कीत विद्या नहीं जिसकी जानकारी कचि को न होनी' चाहिए । 
संसार के विययों वा निरीक्षण कवि का परस धर्ग है। इस विपय की जानकारी' के 
दिए आरूुकारिकीं ने “कवि शिक्षा के विपय में अनेक ग्रस्थों का प्रगयत किया है 
जिसमें कवियों के छिए उपादेय ज्ञान-मसाधतों से परिचय कराने की उपयोगी सामग्री 
संकलित है। अभ्याक्त तीसरा काव्यहेतु है। काव्य करनेवाले तथा उराकी आकोचसा 
करनेवाले विद्वानी की झिक्षा से कविकर्म में अभ्यास उत्पन्न होता ब्ाम्तिक 
कप से काव्य के रूप, तत्व तथा मर्म को जानना ही पर्याप्त नहीं होता; प्रत्यध कृषि 
को व्यावद्वारिक रूप से कविता बनाते की कछा का सीखना भी आवश्यक होता है। 
. इसके लिए संस्कृत के कवियों को समस्या पूर्ति' करने की कछा गु जनों के ढारा 
' मिखल्ाई जाती थी। 


संस्कृत-आलोछूला जग 
समस्यापूर्ति 


प्राचीन कार में समस्या की पूति कर अपने वृद्धि-क्ौशछ या प्रतिभा दिखलछाने- 
बाले कवियों का बड़ा ही सत्कार होता था। गुजरात के सोमेश्वर कि के विषय 
में यह बात ब्रसिद्ध है कि राजा थे उन्हें एक समस्या दी--काकः कि वा ऋभेकक 
(कौवा या ऊँठ ? ) राजस्थान की प्रेमिकाओं के सतोधाव से परिचित होनेवाले कृति 
नें इस समस्या की पूर्ति बड़े ही सुन्दर ढंग से तुरत्त कर इली-- 


थेनागच्छन मभाव्यातों येनामीतरनन गत्पतिः । 
प्रथम सल्षि ! के पुज्य: काकः कि वा ऋसेलक: ॥॥ 


नाथिका अपनी सखी से पूछती है कि भेरे छिए कौत पहिलले पूज्य है--कौवा 
था ऊँट ? कीवे मे तो घर आवेवाले पति की सूचना काँव-काँव शब्दों से पत्चिले 
ही मुझे दी और ऊँट ने इस राजस्थानी' रेगिस्तान से मेरे पति को अपनी पीठ पर 
चढ़ाकर कृशकूपूर्वक घर पहुँचाया। अतः दोनों का कार्य मेरे छिए इंलावनीय तथा 
उपादेय है। ऐसी दक्षा में प्रथम पूजा का अधिकारी कौन हैं ? कौओआ था ऊँट ? 


कवि की प्रतिभा से सभा चमत्कृत हो गई और उसे परयप्ति पुरस्कार मिका। 
ऐसे कवियों के साहवास से रहकर तवीम कवि शिक्षा ग्रहण करता था और अपने लिखे 
का मार्ग प्रशस्त बचाता था । 


इस प्रकार संस्कृत-आलोचना काव्य के हेतु में केवल सिद्धान्त के ज्ञान को ही 
महत्त्व नहीं देती, प्रत्युत वह रचना के व्यावहारिक पक्ष पर भी जोर देती है। कवि 
के लिये दोनों की जानकारी आवश्यक मानी जाती है । 


चतुर्थ परिच्छेद 
काव्य का प्रयोजन 


जगत की कोई भी सृष्टि बिना किसी उद्देश्य या तात्पर्य के नहीं होती । काध्य' 
की रखना में भी कवि का कोई ने कोई प्रयोजन अवश्य होता है जिसकी सिद्धि के फिए 
बह सतत प्रयत्तगील रहता है। इस विपय की मीमांसा संरक्ृत के आजार्थों ने बड़ी 
गब्भीरता के माथे की है । 
मरतमुनि की सम्मति में साठक (और काव्य भी) धर्म तथा यश उत्पन्न करता 
है, बह सदा हिलकारक होता है, वृद्धि को बढ़ाता है और लोगों को उपदेश प्रदान 
करता है। मानव जीवन के चार ही' पुरेजार्थ होते हैं जिनकी सिद्धि के छिए प्रत्येक 
प्राणी यत्मशील रहता है। वे है--धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष । इन चारों पुछपार्थों की 
उपकब्धि सुखपूर्वक कम बुद्धिवाले व्यवितयों को काव्य के सेवन से ही होती है । 
संस्कृत के दर्शन तथा धर्मग्रन्थों में भी इनके पाने के मार्य का वर्णन बहुश: मिलता है. 
परन्तु उसके समझने के छिए विशेय बुद्धि चाहिए। वे ग्रन्थ नितान्त कठिन हैं और 
उनकी ठीक-ठीक ससझना कोई खेछ की वात नहीं है। अतः उनके समझने में विशेष 
बजद्धिबाले व्यवितयों को भी भायापच्ची करती पड़ती है। तब कहीं जाकर उनके 
हेस्य' समझ्न में आते है। धर्म के ही तल्‍्व को लीजिए। स्मृति-प्रन्‍्थों की सहायता 
से धर्म का रहस्य समझ जा श्कता है, परन्तु फिर भी अधर्म से धर्म का विवेक 
तथा भिर्णय करना एक टेढ़ी खीर है। इसीलिए प्रसिद्ध उक्ति है कि धर्म का तत्व 
द्वि के गम्भीर गद्नर में छिवा हुआ है। जिस मार्य से महाजन लोग चलते है बही' 
मार्प हैं--उसी के ग्रहण करते से कार्य की सिद्धि होती है। 
धर्मस्य तत्व॑ निहित गुहायां महाजनों बेत गतः से परथा: 
गक्ष का विषय तो और भी गस्भीर, सूक्ष्म तथा चिवेचक बुद्धि से ग्राह्म होता 
क्ष की विवेचना करनेवाले दहाँगों की कमी नहीं है, ऐसी दशा में किस 


' क्र 
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सिद्धान्त को मानें ओर किसे न मारने ? इस प्रश्त की मीमांसा बड़ी कठिन होती' है। 
नीतिशास्त्र का उपदेश नीति के विषय में अवश्य है, परन्तु वह इतता छखा-सूखा 

कि नम तो हृदय उसे जल्दी ग्रहण करता है और न हृदय में वह जलुदी प्रतरता 
है। एक कान से हम उसे सुनते हैँ और दूसरे कान से उसे निकाल देते हैं। परन्तु 
काव्य के अनुज्ञीकनकर्ताओं की दशा ऐसी नहों होती । उन्हें तो इत विपयों के 
हृदयंगम करते में ते तो विलम्ब होता है और न उन्हें कार्यकछृप में परिणत करने 
में कोई रुकावट होगी है । बात यह है कि काव्य रसात्मक बादय होता है जिसे पढ़ते 
ही' वह वियय चित पर चढ़ जाता है| ओर उसे अपने जीवन सें उतारने की 
स्वाभाविक तथा सफल इच्छा उत्पन्न होती है । 


एक उदाहरण लीजिए । 'परोपकारा एक आदर्थ गण है जिसका अनृशीछन 
मानवम्ात्र के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है । धर्मग्रंथों में इसका महत्व 
अनेक बार वर्णित है, परत्तु फिर भी वह वर्णन उतता न तो प्रभाव डावता हैं और 
मे चित्त को उस मार्ग के अतृशीलत की' ओर ही अग्रसर करता है। क्यों ? कारण 
यही है कि धर्मभ्रन्थों का आदेश आकर्षक नहीं होता। उधर तामासबूद/ लाटक पर 
दृष्टिपात कीजिए। नाटक का कयानक वड़ा सुन्दर, भव्य तथा उदात्त है। जीमृत- 
वाहन अपने आश्रमवासी माता-पिता की सेवा के लिए राजपाटद छोड़कर उसी आश्रम 
में चला जाता है। घूमते-घामते वह समुद्र के किनारे पहुँचता हैं जहाँ हड्डियों व 
एक विशाल शाशि उसके ध्यान को आक्रप्ट करती है। उसी समय एक वृद्धा लागित 
अपने पुत्र शंखचूड़ के भावी बलिदान से विज्ञल होकर जोरों से चिल्ला रही' है। 
गरुड़ को प्रतिदिन एक नाग भोजन के लिए दिया जाता है। इसका पता जीमूतवाहुन 
को चलता हैं। बस क्या है ? वह शंखचूड के स्थान पर स्वयं गरड के छिए बलि 
वन जाता है। गरड़ आते हैं और स्वेच्छयमा उसके शरीर को अपनी दूढ़ू' चोंच से. 
फाइकर खाते हैं, परन्तु जीमृतवाहन के मुंह से उक्र' भी नहीं निककता । वह तो 
गरुइ के रुक जाने पर खाने के लिए स्वयं आग्रह करता है । उसका शरीर काटा जा 
रहा है। शिराओं से खून टपक रहा है, परन्तु उसके चित्त में नितान्त उत्साह 
तथा परोपकार की भावना उद्देलित होती है। अन्त में गरड़ को हार मातती पढ़ती 
है और चह नागों के खाने से विरत होता है भौर स्वर्ध से अमृत छाकर भरे हुए नागी 
को जिछा देता है। इस कथानक को पढ़कर तथा रंगरंच के ऊपर इसका बशिनय 
देखकर दर्शकों के चित्त के ऊपर जो प्रभाव पह़ता इलिंदा मे हो कर पर 





श्‌ संस्कृत-माफो बना 


रत 


इगलीन रहता है। उसकी छाग समिट रहती है। काव्य तथा नाटक का यही सरस 


ढेंग है जिसमे उपदेश श्रोताओं के हठय में शी तर पहुँच जाता है। इग्नीलिए हम थोड़े 
में कह सकते हैं कि खारों पढायथों क्ो प्राप्ति का छुलत तथा सरस साधन काव्य ही 
में जिलका अवुर्धीड्न करे अत्प बुद्धिवाझे प्रागी भी अनायाय ही मानव-जीवन 


के सं्वोतियोगी बस्तुओं को प्राप्त कर सकते हैं । इस प्रकार काब्य का तात्पर्य 
अपनी विकक्षणता रखता हैं। 


गौण प्रयोजन 


आचार्य मम्मठ की सम्मति में काव्य के प्रयोजन का विश्छेयण कुछ विशदता के 
साथ किया गया मिलता है। काव्य के प्रयोजन दे प्रकार के हैं--गौण तथा मझ्य। 
गौण प्रथोजन से अभिषात वहिरद्भ' प्रयोजनों से है तथा मुख्य से अभिप्राय' 'अन्तरंग' 
प्रमोजवों मे है। काव्य वे प्रयोजतों की चर्ना यहाँ प्रयमतः की जाती है। 
काव्य के गोंग प्रयोजन निम्नलिखित हैं 


(क) यद्ा--काव्य की रचना करने से कर्ता को विपुल यश मिलता है। कवि 
को इस भूतल से गये कितनी झतियाँ बीत जाती हैं, परच्तु काव्य-अत्थ उसका विमर 
गयंश फैलाता हुआ भूतल पर उसे चिरस्यायी बनाता है। जैसे कालिदास तथा भवभति 
ने अपने कात्यों के द्वारा अतुछ कीति जजित की है। हिन्दी में तुलसी तथा सूर का 
यश चिरमस्थायी रहेगा। इंस्रोलिए महाकवि अ्तृहरि ने बड़ी माभिकता से छिखा है 
कि उन रससिद्ध (पारा सिद्ध करनेवाले तथा शुंगारादि रसों की काव्यों में निष्पत्ति 
करनेवाले) कवीश्वर (वेद्राज तथा कबिराज) छोगों का जय हो जिनके यशरूपी 
घरीर में न धुह्वे का इर है और न मृत्यु का भय है। पारद के सेवन से काथाकल्प 
हो जाता है. उसी प्रकार रस की सिद्धि होते पर कवियों का यश चिरस्थायी होता है :-+- 


जयन्ति ते सुकृतिनों रसस्तिद्धाः कबीइवराः । 
नास्ति येषां य्रः काये जरामरणजं भयम्‌ ॥ 


(ख) अर्थ--धन की आ्ाप्ति भी काव्य का प्रतोजन है । कविगण अयबने आश्षय- 
दाता की कौति का गगगान किया करते थे और उसके बदले में उन्हें. घन की अपार 
दाज्षि' उपहार में मिलती थी. । धावक तथा वाणमभट्ट ते श्रीहर्ष से अपने काव्य- 
प्रस्थों के द्वारा! अतुल सम्पत्ति प्राप्त की; इसका साक्षी: तत्कालीन इतिहास हैं । 


सर्क्षतत-आलो चना पु 
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हिन्दी के कवियों ने मध्ययंग में जिन अलंकार ग्न्‍्यों का प्रणयम किया, उनमें झससने। 
आश्रयदाता के गुणों की भव्य स्तृति है और इसका सच: फू है अर्थ की प्राप्ति । 


(ग) व्यवहार-क्ञाम--काव्य के द्वारा व्यवहार का भी पूर्ण ज्ञान हमें होता 
है। राजदरबारों दा पता सामान्यजनों को हो, तो कहाँ से हो ? राजा का 
आजार-विचार, रहन-सहन, उठने-बैठन का ढंग आदि राजा-विषयक समस्त वात्तों 
की जानकारी हमें काव्य से होती है। काव्य के अनृशीलन से हम किसी यगविशेष 
के लोगों का आचरण तथा व्यवहार भली' भाँति जान राकते हैं। महाकधि कालिदास 
के काव्यों का अनुशील्य वीजिए, सम्राट विक्रमादित्य के समय का भारत अपने 
पूर्ण वैभव के साथ हमारे नेत्रों के आगे प्रस्तुत हो जाता है। 


(घ) अमंगलू-निवारण--काव्य के हारा विशिष्ट देवताओं की स्थुति' प्रस्तुत 
की जाती है जिससे वे प्रसन्न होकर रचयिता के अरमंगल का घागश करते हैं तथा मंगल 
का विधान करते हैं। इसके कितगे उदाहरण साहित्य के इतिहास में अच्यात हूँ । 
सुनते हैं कि सप्तमशलक के प्रद्यात कवि मयूरमड्ट का कुप्ठ रोग सूर्य की स्तुति में 
बविरचित सूर्यशतक' नामक भव्य काव्य के प्रणयत करने पर नप्ट हुआ था। तुलसीदास 
के वियय में भी ऐसी प्रग्निद्धि है कि उनके वाह में बड़ी पीड़ा श्री जिसका निवारण 
उन्होंने हनुमान बाहुक' नामक उद्भट काज्य-्वन्ध लिखकर क्िया। बन्य कवियों 
के विषय में भी ऐसी कथायें प्रचलित हैं जिससे इस प्रयोजन की' व्याख्या होती है। 


मुख्य प्रयोजन 


मम्मठ के अनुसार काव्य के मुख्य प्रयोजन दो हैं :--- 

(झ) परमानन्‍्द की सत्चः अनुभुति--काव्य का यहीं तो मुख्य प्रयोजन है कि 
काव्य के पढ़ते ही पढ़ते रस का आरवाद होने छगता है और पाठक अपने को एक 
अलोकिक आनन्द था अनुभव करता हुआ पाता है। उस समय किसी भी' दूसरी 
वस्तु का ज्ञान उसे नहीं रहुता। दूसरी वस्तु के ज्ञान का स्पर्श भी नहीं रहता। यदि 
ऐसा होता, तो वहू वस्तु बावक के समान जा बड़ी होती और काव्य का निश्छल 
एकरस आनब्द कभी उत्पन्न ही नहीं होता । आनच्चानुभूति ही काब्य का 


सकते प्रयोजन मौलिभूत' प्रयोजन है। महाकवि मतिराम का यह स्वधा पढ़िये । 
पढ़ते ही पाठक के हृदय में विभक आनत्द का उदय हो जाता है। लोगों की नित्दा ' 
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न 


से तंग आकर शसाधिका वन में जाकर चपके-वुपके तगस्था करता चाहती है जिरासे 

है बनमाला वतकर कृष्ण के हृदय में लग जाय तथा मुरछी बनकर श्यामशुन्दर 
के अथरों का रस चले। आनन्द की भव्य भावना को छोड़ यह स्वया कुछ उत्पन्न 
नहीं करतेी--- 


क्यों इस आँखिन सों निरसंक हू, मोहन को तन पासिय पीजे । 
भेंकु निहारे कलंक रूगे इहि गाँव बसे कहो कंसे के जीजे । 
होत रहे मच यों मतिराम', कहूँबन जाय बड़ी तप कीज । 
छू बतमाल हिए ऊूगिए जह, हूँ मुरली अधरा-रस पीर्ज ॥ 


इस प्रयोजन की प्रशंसा में धनस्जय ने वहुत ही ठीक कहा है कि आनन्द 
बछानेबाले झूपकों को पढ़कर यदि कोई पाठक व्यृत्पत्ति' पाने का इच्छुक हो, तो 
उस अल्पवृद्धि आल्ोचक को दूर से हो प्रणाम है। आनन्द के सामने व्युत्पत्ति की 
महिमा बया तनिक्र भी हैं ? नहीं, बिल्कुछ नहीं । 
आनन्द निस्यन्दियु झूपकेजु, 
व्युत्पसिम्ान॑ फलमत्पबुद्धिः ॥ 
योडपीतिहासाबविबवाह साधु:, 
तस्मे नमः स्वादपराक्मुखाय ॥| 


घनञ्जय का दद्मरूपकस्थित यह पद बह महत्त्व का है। हूपक का मुख्य प्रयोजन 
हैं--आनन्द उत्पन्न करता और इसी लिए बह इतिहास से भिन्न है; क्योंकि इतिहास का 
लक्ष्य है व्युत्वत्ति। रूपक तथा इतिहास का यही तो अन्तर है। चल्धगुप्त मौर्य के 
विषय में दो प्रन्य प्रस्तुत माच लीजिए जिनमें एक तो है! इतिहास और दूसरा है तहिपयक 
कोई नाटक । इतिहास के अनुगीकन से हम इतना ही जान सकते है कि चद्धगुप्त मौर्य 
कौत था ? कैसा था? किन-किस कारणों से उसकी कीति कौमुदी आज भी भूत को' 
युशोभित कर रही हैं? इन प्रश्नों के उत्तर से हमारी केवल व्यूत्पत्ति' बढ़ती है। 
उबर चल्भएप्त-चिययक रूपक (जैसे संस्कृत में मुंद्राराक्षस) का अध्ययन कीजिए । 
उसके रसात्मक वर्णन तथा अभिनय से हम इतने आनन्द-विभोर हो उठते हैं कि हम 
अपने-आप को भी भूल जाते हैं। नाटक देखते समय हम इतने रसावेश में वह चलते 
हैं कि हम देश तथा काक की परिधि. से अपने आपको बिल्कुल अछूता पाते है। हम 
आनन्द की धारा में डुबकी छुगाते रहते हैं। रूपक का यही' संहेशय हैं---- 
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आनादबीध । इस प्रकार विषय की एकता होने पर भी पद्धति की भिन्नता से दो 
प्रकार का फल उत्पन्न होता है। अताशव कूपक अथवा काव्य का उच्चतम उद्देश्य है 
दर्शक अथवा थ्ोता के हृदय में आनन्द की उद्भूति | और काव्य का यही चरम 
लक्ष्य है । 

महाकवि रहीम के इस दोहे को देखिए । आनन्द उत्पन्न करते के अतिरिकत इसका 
लक्ष्य ही क्या हो सकता है ? 


मनसिज माली की उपज, कहि रहीम! था जाये । 
फल स्थासा के उर लगे, फूछः स्थाम उर आय ॥ 


इस दोहे में कवि कामदेव रूपी माली की विचित्र करतुत का वर्णन कर रहा है 
कि उसकी उपज दाब्दों के द्वारा ठीक-ठीक बताई नहीं जा सकती । ध्यामा राधिका 
के छ्वर में पट्लिले तो फल लगते हैं और उसके वाद उसे देखकर श्यामसुन्दर का उरे 
फूल जाता है। यहाँ राधिका के यौवन भाव को देखकर श्रीक्षप्ण के हृदय' को' आनन्द 
भग्न होते का भाव कितनी भावुकता के साथ प्रकट किया गया है। फूल के बाद ही 
फल लगता है और घह भी उप्ती स्थान में जहाँ प्रवमतः फल उयते है---यही तो प्रकृति 
का तिथम है) परन्तु यहाँ तो इसका स्पष्ट विरोध है। फछ तो पहिले रूगते हैं और 
उसके बाद फूल खिलता है और वह भी भिन्न स्थान पर। फल उगने का स्थान है श्री 
राधिका का तर और फूल खिलने की जगह है श्रीकृष्णचन् की छाती । विशुद्ध आनन्द 
का उदय श्रोताओं के हृदय में कराना ही इस दुर्लभ दोहे की करामात है ! | ! 


(च) कान्ता के सलाव उपदेशवान--«काव्य का यह प्रयोजन भी मुख्य प्रकारों 
में अन्‍्यतम है। कास्ता के समान कविता सरसता उत्पन्न कर पाठकों को अपनी 
ओर आसक्‍त करती हैं और तदनम्तर उचित उपदेश देती है। कामन्ता के दाब्द 
भावता-प्रवान होते है । फलतः जब कान्‍्ता कोई बात कराना चाहती है, तब उसे 
इस ढंग पर, रस' से चुठच॒हाते शब्दों में हमारे सामने प्रकट करती है कि हम उसकी 
अवहेलना' नहीं कर सकते। बाध्य होकर हमें उसकी बात मानतनी ही पड़ती है । 
कविता का भी प्रभाव एसा ही अनिवार्य होता है। वह अपने सुन्दर शब्दों तथा 
अ्थों के द्वारा हमारा चित्त आक्ृष्ट करती है और तब॑ किसी' बात का. उपदेश देती' 
है जिसे हम किसी प्रकार भी तिरस्कृत नहीं कर सकते । बाध्य होकर उतने बातों को 


करना ही' पड़ता है 


सल्कृत-आाकोी बना 


१4 
_्द्त 


मसहाकति बिहारी के इस पद्म का मर्म समझिये और तव इस सरस उपदेशदान की 
घटना पर विचार कीजिए--- 


अज्ञीं तन्‍योना ही रहो, ख्रुति सेवत इक अंग । 
नाक वास बेगर लक्योे, वर्सि मुकतन के संग ॥ 


| कवि शास्त्रसेवा की अपेक्षा सन्‍्तसममागम की महतीयता का चमत्कृत उपदेश 
दे रहा हैं। वह कह रहा है कि क्षति (धवण तथा वेद) की एक अंग से (एक लि८ 
से) से सेवा करने पर भी तरौना (अभी तक तरा नहीं) नामक कर्णमृषण आज तक 
बैसा ही। बना रहा, बंह पीछे ही कान में रखा रहा । उधर मुकतन (मोतियाँ तथा 
भुवत पुरुष--सम्त) के संग में रहकर बेसर नामक गहने को ताक में धारण किये जाने 
का गौरव प्राप्त हुआ। ठीक है मुवत पुरुों के संग में रहनेवाला अस्त-व्यस्त सिद्धान्त 
तथा आचारबाला (बेसइ-विना सर का) भी पुरुष स्वर्ग (नाक) का वास प्राप्त कर 
लेता #। कबि का तो इतना ही उपदेश है कि भास्त से सन्‍त समागम विशेष बवढ्षकर 
होता है (शास्त्रात्‌ सत्ममागमों बडोयान्‌), परन्तु यह वात इस इब से कही गई है 
तथा इस रपात्मकता के लपेट में रखी गई है कि वह अतायास ही हृदय भें घर कर 
लेती है और अपने सिद्धास्त की भुहर ऊूगा देती है। 


इस प्रयोजन पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए। किसी वस्तु के ज्ञान 
तथा उसकी वासना में बड़ा ही अन्तर होता है। ठंडे दिमाग से कोई बात कितनी भी' 
अच्छी तरह से वयों न सोची जाय, उसे करने के लिए हम तंब तक तैयार नहीं होते 
जब तक बह हमारे बिरू में नहीं घुसती । कार्य सम्पादन के लिए मुष्य अपने भावों 
में कुछ वेग चाहता है। इस साचव स्वभाव से राजनीतिपटु नेता पूरे रूप से परिचित 
हूँ। अदि जवता को किसी कार्य-विज्ेप के लिए चह अग्रसर करना चाहता है, तो 
र्य्वा-चौड़ा तके नहीं बधारता, बल्कि उसके हुदय को स्पर्श करनेवाली बातें 
कहकर वह उसके भावों को उद्दीप्त करता हैं। बसच्च उसका कार्य इसी से 
सिद्ध हो! जाता है। विदेशियों के भारत में शासन करने से अर्थ का जो 
भगोयषण हो रहा है उस्ते प्रकट करने के दो मार्ग है। एक्र है पूरा छेखा-जोखा 
देकर देश की आथिक हीचता और दरिद्गवता का चित्र प्रस्तुत करना। यह तो हुआ 
तकगाये और दूत्तत मार्ग है उस दरिद्रता के कारण हडी कुटिया में अपना दिन 
काटनेबाली किसी बुढ़िया के, रोटी के छिए तरसनेवाले था क्षड़क पर गिरे रोटी के 
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टुकड़ों पर टूट पड़नवाले, छोटे-छोटे बच्चों का करंण ऋचत दिखाना । यह हुआ 
भावना-पअ्रवान कविजतों का मार्ग! | कहता वे होगा कि यह दुसरा मार्ग ही श्रोताओं 
के चित्त पर विशेष प्रभाव डारूता है और वे इस दरिद्रता को दूर भगाने के लिए 
कठिबद्ध हें। जाते हैँ। इस प्रकार मतृष्य के भावों को उद्युद्ध करने के छिए तथा 
सुप्त भावों को जगाकर बेगवान्‌ बताते के लिए सबसे महनीय सावन 'कविता' है 
और इमीलिए उसका उपदेश श्षोताओं के हृदय पर अधिक प्रभाव जसाता है और 
उन्हें कार्य करने के लिए अधिकता के शाथ प्रोत्याहिल करता है। 


उदाहरण के द्वारा वाब्य के इस प्रयोजन को सिद्ध करते की विद्येय आवश्यकता 
नहीं है। कालिदास के 'कृमारसंभव को ही देखिए कि कितनी सुन्दरता के साथ 
बहू काम के ऊपर धर्म के विजय की स्थापना करता है। भदेनदहन' बग आध्यात्मिक 
रहस्य भी ती यही है। मानव को चाहिए कि वह स्त्रार्थ छगी काम को धर्न की वेदी 
पर स्वाहा कर दे। तभी बह महान्‌ हो राकता है तथा शिवत्व को पाकर अपने जीवन 
को धन्य बना सकता है। यह उपदेश कितनी मामिकता के रा शहे काव्य प्रस्तुत 
करता है। सचमुच काव्य के प्रयोजन महान तथा महवीय हैँ। 
आचार्य गम्मठ से इन समझत प्रयोजनों को एक ही क्वारिका में बड़ी स्पप्टता 
से अभिव्यकत्त किया है-- ह | 
काव्य यह्मप्तेध्य कझृते ध्यवहारविद दिवेतरक्षत्रये । 
सत्य: परनिव्‌ तये कास्तानसस्मितयोपदेशभुणे ॥ 
कावित्रर भिवारीदास ने इवमें थे कतियय प्रयोजतों को इस सबब से 
दिखलाया है-- - 
एक छही तप पुंजनि के फछ 
ज्यों छुलमी अर यूर ग्रोसाई। 
एक छह बहु सम्पति केसब 
भय ज्यों वर बीर बढ्राई। 
एकति. को जदश्ही मो प्रयोजन 
है. रसखाति रहीम की साई। 
दास! कवितते की चरना 
बुधिवस्ततति को सुर दे सब दाई ॥ 


जल 
पु 


संस्कृत-भालोश्वना 


काव्य से चारों परवाओों की प्र(प्ति होती है। इस विपय में विश्वनाथ कविराज 
बा प्रसिद्ध मत यों है-- 


चतुर्वभफल प्राप्ति: सुखादहपथियासपि । 
काव्यादेव_ थतस्तेन तत्स्वछप॑ निष्य्यते ॥ 


काव्य, के तिरूपण का एक प्रधान कारण है। अल्पब॒द्धिवाले लोगों को भी 
चारों व$्गों के फल की प्राप्ति सुखपूर्वंक अत्प-प्रयास से काव्य से ही होती है 
नीति ग्रन्थों से भी होती है परस्तु वह सुख से नहीं होती। दर्शन-अन्यों से भ 
यह प्रयोजन सिद्ध होता है, परन्तु वह अधिक बुद्धिवालों के लिए है। फलतः काव्य 
के प्रयोजन में स्वतः एक विजिप्टता है। 


काव्य और नेतिकता 


व्यू से जब रा का उद्बोब होता है और श्रीता तथा पाठक की बृत्तियाँ उस 
विशेष रस की धारा में सिक्‍्त होती हैं, तब अनैतिकता का कोई प्रश्न उठता ही नहीं । 
उस समय शजस तथा वामस वृत्तियों का सर्वया तिरस्कार कर सात्विक भाव की हो 
प्रबकूता होती है। जब तक दूःख के उत्पादक रजोगृण की तथा मोह के' जनक तमीगूण 
की प्रचानता चित्त में बती रहती है, जानन्‍्द देवेवाला सत्व गुण तब तक जन्म ही नहीं 
लछेता। रस की अनुभूति आनन्द की अनुभूति है। रस' का अनुभव करनेवाला 
सामाजिक रसानुभव की दशा में कभी अपनी स्वार्थमयी वृत्तियों की चरितार्थता 
नहीं मावता। वह अपने व्यक्तित्व से ऊपर उठकर समाज के साधारण जन के साथ 
साम्य घारण करता है तथा उसका प्रतिनिधित्व करने छगता है। वह यह नहीं 
समझता कि वह उस विशेष रस का जानन्द केवल अकेले ही उठा रहा है। उस 
रामय तो वह अपना तादात्म्य प्रत्येक व्यक्ति के साथ मानता है और समझता है कि 
प्रत्येक व्यक्ति भी उसी के समान उस' रस का जानन्द छेता है। रस ही शिव है, सत्य 
हैं तथा सुन्दर है। रस की दक्षा सदा जानन्ददायिती तथा संगलूकारिणी होती' है। 
वह दक्षा जिन उपकरणों की तहायता से सम्पन्त होती है वे अमंगल होने पर भरी 
मंग्रल को उत्पन्न करते हैं, रवतः अशिव होने पर भी छ्षिव ही का उदय करते है 
इस प्रकार रक्त की अनुसूति करनेवाले पाठक की दृष्टि उसके उपकरणों की' क्षृद्रता 
तथा कलुघता पर कभी नहीं जाती । वह तो उससे सदा आनन्द प्राप्त करता है 
और इस दशा में अनैतिकता के लिए स्थान नहीं है। 


। 
हज. 


संसक्षततअलोचना 
काव्य का दिविविध पक्ष 


ध्यान देने की बात है कि काव्य के दो ही पक्ष होते है--सुन्दर तथा कुछूष। 
कबि की दृष्टि सदा सीच्दर्य की ओर ही जाती है चाहे वह मूर्तझष में मिले या असूर्ते 
वाणी या कर्म में निवास करे । कवि की भीतरी दृष्टि सौन्दर्य को चुपके-चुपके 
देखती है और उराकी वाणी पुकार कर उसकी अभिव्यवित सुन्दर तथा उपयुवत शब्दों 
में देती है। बस कवि का ध्यान इसी बात पर रहता है। वह कभी मंगलन्भमंगल 
का काव्य में विन्‍्तन नहीं करता। बह केबल काव्य में सौन्दर्यविधान की ओर 
प्रवृत्त रहता है और यही उसके व्यवसाय के लिए पर्याप्त होता है। मंगल वस्तु 
या सुल्तर वस्तु में अन्तर भी तो नहीं है । धामिक व्यवित जिस वस्तु को अपनी दृष्टि 
से मंगलमय मानता है, उसे ही कवि अपनी दृष्टि से घुन्दर समझता हैं । फलतः: सौन्दर्य 
से युक्त होते ही काव्य मंगकूमय बस जाता है। सौन्दर्य गंगल का प्रतीक है। सौन्दर्य 
सत्य का प्रतिनिधि है। फलूतः सुन्दर काव्य स्वभाव से ही मंगल तथा कल्याण का 
विधायक होता है। उसके लिए रचयिता को प्रयत्व करने की तनिक भी आवश्यकता 
नहीं होती। संस्कृत में श्रीह़प कविराज द्वारा रचित नैयभर्चारत' की बड़ी ही' 
प्रसिद्धि है। उसके शछंगारी वर्णतों से अमंगल या अश्छीकता का संकेत निकाल्‍सा 
उसी प्रकार उपहासास्पद है जिस प्रकार कामिनी के सुन्दर रूप में अमंगल की भावना 
करना है। इस प्रकार संस्कृत आलोचता' ने काव्य तथा नैतिकता के प्रश्न को बड़ी 
स्वाभाविक रीति से हल कर दिया है। काब्य सत्य शिव सुन्दर! होता है। बह पा 
मंगल का दायक तथा कल्याण क्रा विधायक इसीलिए होता है कि वह सौन्दर्य का 
बॉषक तंथा विवेचक होता है। 


जीवन-दर्शन 


काव्य के साथ चैतिकता का सम्बन्ध क्या है? इस प्रइव की छेकर पाइचात्य 
आलोचकों ने गहरी छानबीन की है। अधिकांश आलोचक तो दोनों का घनिप्ठ 
सम्बन्ध मानते ही हैँ, परन्तु ऐसे भी आछोचक हैं जो काव्य का सम्बन्ध नैतिकता 
के साथ रखने के सर्ववा विरोधी हैँ। के अपने उर्दश्य के लिए यही कहते हैं कि--- 
कलछा कला के लिए होती है! (आंद फॉर, आदस' सेक), परन्तु भारतवर्ष के 
जालोचकों का स्पप्ट कथन रहा है कि काव्य का उहेंदय रादा नैतिक ही होना चाहिए 
काव्य बदि इंस मार्ग की छोड़कर ऐसो वर्णन करता है जिससे पाठक का या श्रोता का... 


४० संस्क्त-शजोशना 


हदय अनीति के मार्य पर सारड हो, तो उस काव्य को हम वाव्य ही' नहीं कहते । 
हम काव्य जातरद के लिए अवश्य पढ़ते हैं, परर्तु बह तो एक प्रयोजन हुआ। इतने 
से ही हमारा कार्य नहीं चछता। हम काव्य को जीवन की आलोचना” मानते हैं। 
उससे वर्णित विषय के क्राथ हम अपने जीवन को मिछाते है और यदि उससे त्रूटि 
लक्षित हीती है, तो उसे हटाकर जीवन को सुधारते का भी पूरा प्रयत्त करते है 


सायिका-भेद 


यहाँ पूछा जा सकता है वि। संस्कृत की आलोचना में तथा तबनुसारी हिन्दी- 
पोचना में भाथिका का भेद इतने विस्तार से क्यों वणित है तथा शागार-र्स' का 
इतना विश्तार क्यों लक्षित होता है कि वह अइलीलता की कोटि को स्पष्ट स्पर्श करता 
है? कही-फही वो! बढ़ निताव्य अश्लील हो उठता है। ऐसी दशा में काव्य से 
मंत्िकृता का दस भरता दम्भ नद्ीं है तो दया है? इसके उत्तर में आचार्थों का 
ऋहना है कि नहीं, विल्कूल नहीं। काव्य कभी अनेतिकता का उपदेश नहीं देता। 
नायिकाओं का तथा धृप्ठ, शठ आदि नायकों का जो चरित्र चित्रित किया जाता है, 
8 सामिप्राय होता है। उसका तात्पर्य हीता' है। आपाततः अशभिव' विपयों का थी 
वर्णन कहीं काव्य में सिलता है उसका तात्पर्य यही है कि पाठक ऐसे भी पात्रों से 
गरिचित हो जायें। आखिर ये भी इस संसार में विद्यमान हैं तथा अपना करतब 
दिखाया करते हे। यदि काव्य में उनके चरित्र का उद्घाटन नहीं हुआ, तो सामान्य 
जनता वा! उससे परिचय पाने का अवसर ही कहाँ मिलेगा ? थही' कतेंव्य-दृष्टि 
दावियों को ऐसे विययों के वर्णन की भोर अभश्रव्षर करती है। आलोचक-शिरोमणि 
संदट की यह उक्ति इस वियय में बड़ी ही स्पष्ट तथा सामयिक है-- 


नहि कविता परवारा एपव्या वापि चोपदेष्टव्या; । 
कर्तव्यतयाा्येबर न तदुपायों. विधातब्य: थे 
किम्तु सवीर्ध बुत काब्याझालबा से केयर उचित । 
जाराधदितूं बिहुधों मं तेव बोषः कबेरत्र ॥ 


आशय यह है कि कबि को न तो स्वयं परदारा की. कामना करनी चाहिए 
और मे दूसरों को उसका उपदेश देना चाहिए। क्तव्यरूप से दूसरे के लिए म॑ तो 
उसकी श्राप्ति का उपाय बतछावा चाहिए । तब कवि ऐसा वर्णन अपने काव्य थें 
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करता ही क्यों है ? इसका उत्तर है कि काव्य के अंग होगे के कारण वह विद्वानों की 
आराधना के छिए परदारा के चरित्र का वर्णन करता है। अतः उम्रका इस विपस 
में कोई दोष नहीं होता। यह बहुत ही. सुन्दर उत्तर है उबत आशक्षेप का। काव्य 
जीवन के नाया पक्षों को स्पर्श करता है। ऐसी दक्शा में जीवन के इस कामपक्ष 
के वर्णन का अभाव काव्य में महती चुंटि होगी। फठतः ऐसे वर्णन करने के लिए 
कवि का कोई अपराध नहीं होता और न वह इसके लिए दिसी नन्‍्यायारुय में दण्ड' 
का भागी बनता हैं। वह अपने कर्तव्य को ही निभाता है। इसलिए नाग्रिकाभेद 
का यह विस्तृत वर्णन कषि के लिए कोई अपराध नहीं है। 


पंचम परिच्छेद्‌ 
काव्य का छउक्षण 


अब तक गत परिच्छेदों में काव्य के हेतु तथा काव्य के प्रयोजन की सामान्य 
घर्चा की गई है। अब उसके स्वरूप या लक्षण जानते की नितात्त आवश्यकता 
है। संस्कृत के आचार्यों नें अपनी विद्विप्ट दुष्टि से काब्य का लक्षण प्रस्तुत किया 
हैं। छक्षण दो प्रकार के होते है--वहिरंग-निरूपक ओर अन्तरंग--निरूपक। 
हिरंग तिरूपक लक्षण में उस वस्तु के स्वरूप के बोब कराये के लिए बस्सु के 
हरी चिह्नों का वर्णत किया जाता है तथा अच्तरंग निरूपक लक्षण में बस्तु के 
भीतरी चिज्लों का वर्णन किया जाता है। काव्य के दोनों प्रकार के लक्षण. संस्कृत 
आहलोचना-शास्त्र में मिलते हैं। पहले में काव्य के बाहरी रूप का उसके अवयवों 
का, उसके अंगों के संब्रदन का वर्णन किग्रा जाता है और दूसरे में वह विशेषता 
दिखलाई जाती है जो केवल काव्य में ही' प्राप्त होती है, अन्यत्र नहीं। आचार्य 
मम्मट का काव्यलक्षण प्रथम प्रकार का है और विश्वताथ तथा जगन्नाथ का काव्य 
लक्षण दूसरे प्रकार का। यहाँ बोनों लक्षणों का निर्देश क्रमशः किया जाता है। 


बहिरंग लक्षण 


आचार्य मम्मट की दृष्टि में काव्य का छक्षण 
तद॒दोषी शब्दायों समृणावनलंकती पुनः कवाषि । 


अबति काव्य होता है झब्द ओर अर्थ--जो दोष से रहित हों, गुण से भण्डित 
हो तथा वे कहीं पर अलंकार से हीन भी हो सकते हैं । 


इस छक्षण में काव्य के अंग तथा उपंगों को विशिष्टता का वर्णन किया गया 
है। काव्य में शब्द तथा अर्थ का मज्जुल समत्वय होता है। काव्य कहाँ रहता है ? 
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शब्द में या शब्दार्थनप्रगल में ? इस प्रश्न के उत्तर में आलोचकों में भिन्न-भिन्न मतों 
का उपन्यास किया है। कुछ जाचार्य काव्य को शब्दमय ही मानते हैं । वे शब्द के 
ही काव्य में प्रधान मानते हैं, परन्तु अधिकांश आचार्यों की सम्मति में काव्य, शब्द 
नथा अर्थ दोनों के, गठ्जुल समन्वय में रहता है। जिस प्रकार शब्द रस के उत्मीलत 
में सहायता करता है, उसी प्रकार अर्थ भी । शब्द तथा अर्य--दोनों का समन्वय 
काव्य में प्रस्तुत रहता है। शब्द तथा अर्थ का नित्य-सम्बन्ध रहता है। शब्द के 
उच्चारण करते ही. अर्थ स्वतः सामने चला जाता है। और शब्द अर्थ दोनों मिलकर 
काव्यगत आह्लाद के उत्पन्न करने में समर्थ होते है । वागर्थ' के नित्य' सम्बन्ध की' 
उपमा कालिदास ने अर्धनारीश्वर' से दी है। जिस प्रकार पार्वती तथा शिव 
का परस्पर नित्य झ्म्बन्ध रहता है, उसी प्रकार वाक्‌ और अर्थ भी स्वभाव से ही' 
नित्य संपक्‍त रहते हैं। काव्य इस दोनों में समभाव से रहता है। शब्द तथा' अर्थ 
को काव्य' शब्द से विभूषित किये जाने के लिए तीन विशिष्टताओं की आव- 
श्यकता होती है---(क) दोष का परिहार, (से) गुण का सदृभाव, (ग) अलंकार 
की सर्वेदा स्थिप्ति। परत्तु कभी-कभी अलंकार से विरहित होने पर भी शब्द तथा 
अर्य को काव्य' वहते हैं। इन विशिप्टताओं पर थोड़ा विचार करता आवश्यक है 


[ 


(क) बोष का परिहार--काव्य के कतिपय' विशिष्ट दोष होते है जैसे श्रुति 
कद॒ता, संस्कारहीनता, भम्मप्रकमता आदि। ये यदि शब्द था अर्थ में विद्यमान 
रहते हैं, तो वहाँ काव्य' की सिद्धि नहीं होती। इस पर कतिपय आलोचकों का' 

मत है कि दोष का सम्बन्ध' काव्य के स्वरूप से न होकर उसके उत्कर्प तथा अपकर्ष 
से है। घोड़े की पूछ यदि किसी कारण से कट जाय या उसकी टाँग टूट जाय, तो क्या 
घोड़ा इन दोयों के आ जाने से घोड़ा नहीं रहता ? रहता वह घोड़ा ही है, परन्तु 
उप्तका मूल्य कभ ही जाता है। वह छकोगों की नजर से गिर जाता है। काव्य की 
भी' यही दक्षा होती है। भुतिकद दोष के होने पर कोई काव्य काव्यत्व से क्या हीन' हो. 
जाता है? क्‍या उसे काव्य नंद कं 


परन्तु वह हो जाता है दुष्ट काव्य । फढतः दोष का सम्बन्ध काव्य के शरीर से 


निनल ने मजा शननने सकती भी वपाननकलन ली, अिनकी>े-+-+« “नल नव “न »« 


नंद कं सवा ? बड़ बम इवापपए एछ 





श्ज 
हि है| | 


है: पूत-मए आता ले अल जी (7-० इककडालानजा जीन ग्केपृ ऋ्त्या त््य के के शब्द-अर्थ को दोष से दीन होना ह 
कि आफ बलन्डा चिट प+ १ रु की सत्ता होने सै काब्य' त्याज्य नहीं ह * 
होता। सब दोष दोष नहीं होते । कुछ दोष सामान्य होते हैं और कुछ दोष विशिष्ट ' 


नल ण 
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होते है। रस के हाय ही काव्य में मख्य होते है जिनका परिहार काव्य में सदा जझूरी 





बात्य उसका अवृ्शीऊन परम स्रेयस्कर हाता इस प्रकार 
दान के छिए मम्मद ने जो घदोयों (दोन-नद्वित) विशेषण दिया है. वह 
सच वा उचित सथा सन्‍्याय्य हैं। 





(ख) गण की सम्पत्ि--काव्य के शब्दार्व को गुणों से युक्त होना नितान्त 


भावध्यक है। काव्य में मुझज्य तीन यग होते है--माबर्ल, भोज और प्रराव। ये 
काड्य के (आत्मा) रस धर्म हें अर्थात्‌ काव्य में इनकी सत्ता अनिवार्य है 
गणों दा सस्वन्ध रा से है और गौण झूप से शब्द तथा अर्य के साथ भी है । जिन 


हद तथा जर्य से काव्य सम्पन्न होता है उनमें गण की स्थिति अनियारय होगी है 


_अम्पट का यही कथन है। 


इसके ऊपर विश्वचाव कविराज की यह आपत्ति हैं कि गुणों दे। रहने से काव्य 


की उपादियता बहती हैं जोर ते रहने से उपादेयता घटती है। शत: गृग का सास्ब्न्ध 


---+ ० 


काव्य के स्वरूप से नहीं विद्वान्‌ सनप्य है” यहाँ सनृप्य में बिता गण 
बॉगित है। फकत: गुणों के होने से इस मसनुप्य का आदर तथा स्त्कार होता 

वह समाज में पूजा पाता है और बिढ़ला से हीन होने के कारण बह सुर्ख माना जाता 
हैं तथा समाज में अपसाय का भाजन बनता है। अतः विद्वत्ता' की स्थिति मसुप्य 
में मनृप्यत्व थे लिए ज्लायश्यक नहीं होती, बरिक उसके आदर-सत्कार में केबछ 
सक्राग्क बनती हूं। अतः सतणों पद को लक्षण के भीतर रखता ठीक नहीं । इसवेः 


उचर में हमाश कहता है कि सह काव्य का लक्षण काई वैज्ञानिक छक्षण नहीं 
जिसमें ज्यादा मीसमेष किया जाय। यह तो काब्य का सामान्य म्रिवरण है भीर 
ऐसे स्वछ में गुणों की सम्पत्ति काव्य के छिए आवश्यक होती ही है। वाल्मीकि 
अपने रामायण में इसी सिल्धा्त को पुप्ट किया है। छयकुश के हारा रामायण के 


गायन सुनकर वाह्मीकि का बथन हैं-- 


भहो गीतत्य झावुर्य इलोकानां तर विशेषतः । 
चिरचियृसम्प्येदत्‌. प्रत्यक्षम्रिथ. दशितम पा 


(बालक्षाग्ड ४१७) , 
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अहो, इस गायत में विशेषकर इल्लोकों में कितला माध्षुर्य है। वर्णन इतना रोचक 
है| कि प्ररायीनकाल में होतेवाली' भी घटना प्रत्यक्ष के समाव दीख पह़सी है । इस 
पद्म में साधुर्व गुण तथा भाविक अलंकार का स्पष्ट उल्हेख विया गया है। महाभारत 
में भी व्यासजी वे श्रव्यत्व, श्रतिसुखत्व, समता तथा माधुर्य को काव्यरचना के 
लिए आवश्यक गूण माना है) शाव्यं शुतिसुर्स चेव पावन शीलवर्घनभ-यह काव्य 
का व्यासजी के द्वारा निदिप्ट छक्षण है। इनकी समीक्षासे हम इसी सिद्धान्त पर 
पहुँचते है थिः काव्य में गणों का निवास बहुत ही आवश्यक होता हैं 


(ग) अलंकार की निवार्यता--काव्यगत शब्द तथा अर्य को स्वेदा अलंकार से 
यूबत होना चाहिए, परुतु स्थितिविशप में वह निवार्य भी हो शकता हैँ। अक्षकार 
की अनिवार्यता मम्मठ नहीं मानते । वह स्थिति-विशेष कौन-सा है ? रक्त की 
वशा-काव्य में रस की स्थिति द्वोवे पर अछूकार की स्थिति आवश्यक नहीं होती । 
काव्य में चमत्कार होना ही चाहिए। यह दो प्रकार से हो श्षकता ह--अकार के 
तर शबदा रस के गारा। जतः न्तन के हारा चमत्कार उत्पन्न होने प | 
को आबशगकृता दाब्य मे नहीं! हं।वी। इस प्रकार गस्मट की दृष्टि में अलंकार की 
अपेक्षा गण की सत्ता विशेष आवश्यक होती है। काब्य में अलंकार से विद्ञीन 


अनेक लिन ++ (4220 %3202 अ 


धब्दार्थ हो सकते हैं, परन्तु शब्दार्थ गृुण-विज्ञीन नहीं ही सकते । 








एक उदाहरण द्वारा इस तथ्य को समझना चाहिए । संस्कृत का एक कवि 
अपनी दशा का वर्णन यों कर रहा हैं-- 


हारी वारोपितः कण्ठे लगा विगरेष-भीरंणा । 
इंवानीमावयोम ध्ये सरितू-सागर-भूषरा: ॥ 


किसी सुन्दरी के विषम वियोभ से सब्तप्त भायक अपनी यूर्वावस्‍था, के शाथ 
चरतेमान हीन दशा की तुकुता कर रहा है :--भैते विछुगता के डर से सुन्दरी के कष्ट 
में हार नहीं पहचाया। क्योंकि हम दोनों के बीच में हार के आने से आइलेप--- 
आलिंगन ठीक ढंग से नहीं जमता । यह तो हुई संबोग की सुहावनी कश्पना। 
परन्तु आज | आज तो उसके और हमारे बीच में नदियाँ, संभुद्र तथा पहाड़ 
आकर खड़े हो गये हैं। घनानन्द. दे! बाब्दों में वायक कहना चाहंता 


हु 


. तब हार पहार से छागत हि 
अब बीच में आतनि पहार जढ़े॥ 


कद संस्क्षत-अआलोचना 


इस पतद्च में अक्कार का चमत्कार बिल्कूल ही नहीं है। यदि कुछ है, तो केवल 
ज्िरों नायो' में बमक की एक फीकी झलक है। इस पद्म का प्रधान चमत्कार है 
विप्रलम्ध शंगार के कारण । ऐसी दशा में यहाँ रस की ही मुख्य स्थिति है। फलत: 
सलंकार से हीस होने पर भी यहाँ चमत्कार है और भगपुर चमत्कार है। ऐसी' ही 
स्थिति को लक्ष्य कर मम्मत ने काव्य में अलंकार को अनिवार्य नहीं माता है। 

इस प्रकार मम्मठ का यह काव्यदक्षण काव्य का वर्णनात्मक लक्षण कहा जा. 
सकता है क्योंकि इसने काव्य के अंगों की विलक्षणता का वर्णन है। यह आदद 

कार्य की संकेत करता..है। इस तरह काव्य में ऐसे शब्द-अर्थ होने चाहिए जिसमें 

दोष का परिहार हो और शुों की सम्पत्ति रहे। अलंकार भी अनिवार्य नहीं 
होता। सावारण रीति से अलंकार भी वर्तमान रहता है, परन्तु अरूंकार से रहित 
होने पर भी काव्यत्य की हानि नहीं होती । 


अन्तरंग लक्षण 


अत्र काव्य के अच्तरंग छक्षण' पर विचार किया जाता हैं। विध्वनाथ कविशज 
नें काव्य का एक बहुत प्रस्यात लक्षण दिया है--बावर्स रसात्यर्क काव्यभ । बह 
चातय जिम्नकी आत्मा रस है काव्य कटठुछाता है अर्थात्‌ अलौकिक आनन्द को उत्पन्न 
करनेवाले बाक्य को काध्य की संज्ञा प्रदान की जाती है। काव्य की आत्मा रस ही 
हैं और इस आत्मभूत रस से सम्पन्न जो वाक्य होता है वही काव्य है। यहाँ 'रस' 
शब्द विस्तृत अब में समझा जाता है। अर्थात भाव, रसाभास तथा भावाभास आदि 
रस की समीपवर्ती भावनायें भी यहाँ रस के अन्तर्गत समझी जाती हैं । 


पश्डितराज जगन्नाथ को यह लक्षण संकीर्ण प्रतीत होता हैं। उनका कथन है 
कि यदि इस छक्षण को ही हम आग्रहपूर्वक काव्य का स्वृरछपाबायक मानेंगे, तो 
बड्ढे-बड़ें महाकवि भी अपने काव्य के लिए व्याकुछ हो उठेंगे (महाकबीनामाकुली- 
भाव-प्रसजात ) | अवति महाकविय्रों के काव्यों में भी काव्यत्व नहीं रहेगा। 
क्यों ? भहाकवियों ने अपने महाकाव्यों में समुद्र, नदी, पर्वत आदि का वर्णन प्रस्तुत 
किया हैं। इत बर्णनों में कहीं भी रस का साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं रहता। फरूतः 
इन्हें अकाव्य कहना पड़ेंगा। इसलिए रसात्मक वाक्य को ही काव्य मातना काव्य के 
क्षेत्र को संकुचित करता है। संस्कृत के अलकार-अवान काव्यों में या पद्यों में रस की 
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सत्ता नहीं रहती तो बया ऐसे पत्मों में हम काव्यत्व नहीं मारने ” इसलिए रस के 
ही लिए काव्य में आग्रह दिखलाना न्यायसंगत नहीं प्रतीत होता । अतः पण्डितराज 
ने अपने काव्यलक्षण में न रस वी ओर मंकेत किया है, न गुण की ओर। बस्तुतः 

उन्होंने अर्थ की रमणीयता पर ही सबसे अधिक बल दिया है। उनका प्रद्यात 
काव्य-लक्षण' है--- 


रमणीयाये-प्रतियादक: बढर; काव्यमू। 


अर्थात्‌ रमणीय अर्थ का प्रतिपादक छाब्द काव्य होता है'। काव्य के शब्द तथा 
अर्थ द्वरीर होते हैं। काव्य में शब्दों के द्वारा प्रतिपादित अर्थ ऐसा ही जिसमें चित 
रमण' करें, आनन्द उठावे। 'रमणीयता' का ही पर्वायवाची शब्द है--धमत्कार। 
बाव्य का अर्थ चमत्कारी अवश्य होना चाहिए। यहाँ 'चमत्कार' शब्द का प्रयोग 
मंकुचित अर्थ में करके व्यापक अर्थ में करता चाहिए। इस प्रकार हम कह सकते 
हैँ कि जो रसणीय रचना हुदय को प्रभावित कर उससें अलौकिक आनरद का संचार 
करती है वह “काव्य” कहलाती है। 


काव्य की वहतु 


कवि संसार की' वस्तुओं के साथ अपना तादात्म्य था एकता' स्थापित करता 

हैं, उनमें रमता है और अपनी प्रतिभा के बछू पर उन्हीं भावों का काव्य में इस' 
सुन्दर ढंग से वर्णन करता है कि वे भाव श्रोता या पाठकों के हृदय पर भी उसी 
प्रकार से खिच जाते हैँ; अर्थात्‌ पाठक भी उन्हीं भावों का अवृभव करता है जिसमें 
कवि की आत्मा रमती थी। कवि की सबसे बड़ी सफलता का बीज यह है कि वह 
अपनी अनुशूतियों को पाठकों के हृदय तक उसी' झप में पहुँचा. देता है कि जिससे 
पाठक्ष भी उस भाव या रस से पूर्णतः: सिकत या आवन्दित हो उठे । इस प्रकार जग्त्‌ 

तया प्रकृति के झूपों तथा व्यापारों के साथ कवि का वड़ा घनिप्ठ सस्वन्ध होता है । 

जगत्‌ की ऐसी कोई भी वस्तु--बुरी था अच्छी, सुन्दर या कुझेप--नहीं होती जो ' 
रस का अंग बनकर आनन्द उत्पन्न न करे। धनव्जय की यह उक्ति इस विभय की' 

पर्याप्त बोधिका हैं 


रम्यं फू प्तणितरद्धरतधापि नीचम 
उप्र प्रसादि गहने विक्षत॑ व वस्तु । 


"2८ संस्क्षृतत-मालोचमा 
यद, वाप्यनल्सु कविश्वायक्ष-भावनीय 
तथाहिति यन्न रसभावभुवेति छोके ॥ 
(बशछपकक ४८५) 


अर्थात रांसार में रमणीय था लिन्दित, उठार या नीच, उम्र या प्रसन्न, विकट 
या बिक्ृृत ऐपी वस्तु या अवस्त नहीं होती जो कवि की भावना के शहारे रस रूप की 


कि. ऊ 
प्ले ब्त्ग्य स्‍ली। यह कब्षन ग्रिड: फः नम ४. 
प्राप्त नहीं करती। यह कथन विह्कुझक यथाथ हूं । 


इसशान से हद्विबयों का ढेर पड़ा हुआ है। मृतक शरीर में कीड-मकोड़ें छगकर 


उसे दुर्धन्तगुशत बना रहे हें, सब चीन सड़ी-गी बनी' हैं। ऐसी' विक्ृत-विकारयुकत 


अवस्तु--केवछ काह्पनिक या असिद्ध-बस्तु को भी रमणीय' रूप देकर आनवरुद का 
विपय बनाती हैं। सचसत्र कवि का संसार बढ़ा ही विशाठ है। अहो भारो 
सहर्त कबे: । 


किस प्रकार करिपत वस्तु या असत्य वस्तु का उपभोग सुन्दर काव्य का जन्मे 
देता टे, इसका भव्य उदाहरण श्रीद्वर्य के नैयश काव्य में मिलता है। किसी राजा की 
स्तुति में कवि कह रहा है- 


अस्य क्षोणियते: पराध्येपरया सक्षीक्वता: संख्ययां , 
प्रद्नावक्ष्‌ वेक्ष्यमाण-तिमिर-प्रस्या: फिलाकीर्तयः । 
गीयन्से स्वसक्षष्टरं कलपता जातेव वस्ध्पोदरात्त , 
सूकाना प्रकरेण कमरसणीएुश्थोदथे रोधति श॥ 
(नेयधाचरित १२१०६) 


इछोक का आशय है कि इस राजा की धकीति पराध्य रे ऊपरवालो संख्या से गिती 
जाती है तथा अन्धों के द्वारा देखे गये अन्चकार के समान काछे रंग की है। ऐसी उस 
अंकीर्ति को गा रहा है जो सूंगों का समुदाय बाँझ स्वियों के पेट से उत्पन्न हुआ है तथा 
जो कछए की स्त्री के दूधवाले समुद्र के किनारे पर बैठा हुआ है और जष्टम स्वर में 
उसे गा रहा हैं। इस सुन्दर पद्म में अनेक अवस्तुओं का उपयोग राजा की स्तुति के 
जवसर पर किया गया है। पराध्य से ऊपर की संख्या, अम्धों के द्वारा दर्शन, अष्टम 
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स्व॒र, वाल्लिन का पुत्र, गूगों का गायन, वछुए की स्थी का दृत्ध और उससे उत्पन्न 
दुध का समुद्र--यें समस्त वस्तुएँ कवि की कमतीय कल्पना से प्रसूत हैं । ये सब वस्तुये 
भोतिक जगत्‌ में विद्यमान नहीं हूँ, कवि ने केवछ अपनी कल्पना के द्वारा ही इब्हें 
उत्पन्न किया है, परत्तु इन सबके उपयोग करते से यहाँ एक भव्य काव्य का उदय हआ' 
है। पदसमृह तब वावय बनता है जब उसमें योग्यता होगी है और योग्यत। के लिए 
आवश्यक होता है पदों का परस्पर उचित सम्बन्ध । वहाँ योग्वता का सर्ववा अभाव 
हे, तथापि यह काव्य है और सुन्दर काव्य है। इराछिए विश्वनाथ कब्िराज का काव्य- 
छटक्षण कि रसात्मक वाक्य काव्य होता है प्रमाणहीन तथा निराधार जक्षण बाक्य 
से काव्य बनता हैं कथन' यहाँ ठीक नहीं है। इस इलोक को हम वाद्य ही नह 
कहे सकते, वेंयो।कि यहाँ परस्पर अराम्बद्ध बस्तुओं का वर्णन है जिनकी असत्ता होंगे 
के कारण यहू उचित वाक्य ही नहीं बन सकता। ध्यान देने की बात यही है कि कवि 
के लिए कोई भी बीज अनुपयोगी नहीं होगी । वहू जिस' किसी भी वस्तु का उपधोग 
कर अपने काव्य को सुन्दर तथा शोभन बता सकता है। 


काव्य का आनन्द 


काव्य छोकोत्तर आनन्द उत्पन्न करता है। जयत्‌ के पदार्थों से जो सुख 
मिलता है वह सीमित होने के कारण से' छीकिक होता है। वह खण्डित रहता है। 
अस्थायी' होता है, परच्तु काव्य के द्वारा उत्पन्न आनन्द विल्कक्षण होता है। वह 
अम्नीमित होता है--उसकी सीमा या इयता नहीं होती। लोक में मनुष्य' अपने ही! 
सुखों से या आत्मीय जनों के खुखों से सुखी और दू:खों से दूःखी होता है। ऐसे 
उदात्त मानव वहुत ही कम होते हैं जो दूसरों के सुख से सुली या दुःख से दूःखी' 
गं। परन्तु काव्य या नाटक से उत्पन्न आकन्द बिछक्षण होता है) काश का परशक 
गैर चाटक का दर्शक दूसरे के सुखों से अत्यधिक सुक्षी होंडा क््दपीं 
से बह नितान्त दूःखी होता है। यह सब करामात कवि को बन कइयताती सविस 
का है। वह जादूगर के जादू के समात है जो सिर पर बजकर याजता ई गा 
वर्णित होने पर विषयों में हुदय को आकर्षण करने की जी व्रिकित्र इ 
ही जाती है वह सावभोम होती है। बह किसी सहुदय, को अछुता नहीं छोड़वी। 
उसके सामने सब प्रभाषित हो जाते हैं! आजकल ब्सर्व कटम्बकत--संसार ही' 
मेरा कुटुम्ब है--का पाठ पढ़ाया जाता | कि कह भर 
भाई हैं, परन्तु इसे बात की सच्ची जिला हैः 
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में कोई मेक््थाव नहीं, कोई अठ्याव-बिलगाव चढीं। सब लोग उराका एक ही 
प्रकार से, सममाव से, आन उठाते हैँ । काव्य का यह विजयबोय है- 


अय॑ लिजः परो बेति गणना लधुचेतसाम्‌ । 
रसभ्ावनअसकतानां वसुधेव  दुद्म्बकम्‌ ॥ 


बाध्य भेद 


काव्य के तीन मुख्य भेद होते है--(१) उत्तम, (२) मब्यम, (३) अधम। 
काव्य में मुख्य अर्थ ब्यंग्यार्थ होता है। उसकी प्रधानता होने पर उत्तम काव्य ५; होता 
हैं। जहाँ व्यय अर्थ तो है परन्तु गौण रूप में ही; वहाँ मध्यम काव्य होता हैं और' 
जहाँ व्यंग्य अर्थ नहीं होता वहाँ अबम काव्य हाता है। अतः काव्य में उ्तमता की 
ढासौदी' ब्यंग्यार्थ ही होता है, इन्हीं तीनों प्रकारों का दूसरा नाम (१) ध्यति 
(२) गुणीधत-्यंग्य तथा (३)' विन्र काव्य। इनका उदाहरण तथा लक्षण नीचे 
दिया जाता है । 


ध्वनि काव्य 
जहां वाच्य से व्यंग्य जर्थ में अधिक चमत्कार होता है उसे ध्वनि कहते हैं । 
उदाहरण 


या ही अपमान मेरे झत्रु जो छज्बाई देत 

तिनहें में तापस्त यों लंक ही में आनों है। 
करते बिधंस बंस बीर जातुबानत को 

देखों हों जियत धिक रावन कहानों हैं। 

की जिलैया को सहस्त फिटकार 
और व्यर्थ ही विवात कुम्भकर्ण को जगानो है । 

क॑ ही सो नाक पुरवा को लृट्टि फूलि गए, 
वीस इन विफल भृजान को बखानों है।॥ 


पं 
कप 
ञ्ु 


जप 
हि 


नुभन्नाटक में रावण की गो किति के प्रतिपादक एक प्रख्यात पद्य का यह हिन्दी 
अनुवाद है। रावण कह रहा हैं कि यही मेरा अनावर है जो मेरे भी श्र दिखाई 
' देते हैं। लिममें यह है तापस और वह लंका में आया है तथा राक्षसों के वीर दंशों 
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को नाश करता है और रावण जीता उसे देख रहा है। इन्द्र के जीतनेवाके मेधनाद को 
हजारों फटकार है। कुम्भकर्ण का जगाना व्यर्थ है। स्वर्गहयी पुरवा (छोटा गाँव) को 
जीतकर फूछनेवाले इन हमारे बीसों भुजाओं को बारम्बार घिवकार है। 


इस पद्च में व्य॑ंग्यार्थ का एक सुन्दर व्यूह ही वर्तमान है। मेरे पद से सूचित 
होता है कि मेरे सामने इन्र और यम भय से थरथ राते रहते हैं, उसके भी शत्रू हों। 
यह नितान्त अवादर का सूचक है। शत्रु' में बहुवचना विशेष महत्त्व का है। वह 
शत्रु यदि कोई बीर पुप होता, तो कोई बात भी होती। वह तो तपस्या में रत 
तपस्बी है और वह भी' लंका में ही वर्तमान है खास मेरी राजधानी में ही। बह भी 
एक राक्षस को नहीं, प्रत्युत राक्षसों के बंश को मार रहा है। और आइनर्थ' है यह 
रावण जी रहा है। रावण' का अर्थ है संसार को रुकानेवाछा । इतना अपमान 
होने पर तो रावण को मर जाना चाहिए, परन्तु वह जी' रहा है। यह अनौचित्य' 
की पराकाप्ठा को सूचित करता है। इसी प्रकार भेवनाद को इचजीत कहने से 
उसकी अपराजेयता ध्वनित होती है! अर्थात्‌ वह सर्बवा अजेय है। अन्तिम चरण में 
स्वर्ग एक छोंठा पुरवा या ठाछा कहा गया है जिसरो यह सूचित होता है कि उसका 
जीतना मेरे लिए अत्यन्त सरलू काम था, परन्तु उतने से ही मेरी बीसों भुजायें 
गये से फूल गई हैं जो अनौचित्य तथा अनादर का सूचक है। इस' प्रकार इस 
सुन्दर पच् में उत्साह स्थायी-भाव तथा वीररस की ध्वति है। 


गुणी भूत-व्यंग्य 


जहाँ व्यंग्य अर्थ प्रधाव ने होकर गीण हो जाय वहाँ गुणीभूत व्यंग्य' होता है। 
अर्थात्‌ पद्च में व्यंग्य अर्थ की' सत्ता तो अवश्य है, परच्तु बाच्य अर्थ व्यंग्य अर्थ की 
अपेक्षा कहीं अधिक सुच्दर है। ऐसी दक्षा में सध्यम्र कोटि का काव्य होता हैं ।' 
ध्वनि काव्य से इसका अन्तर स्पष्ट है। ध्वनि काव्य में व्यंग्य अर्थ की प्रधानता तथा 
रुचिरता रहती हैं, परन्तु गृगीभूत व्यंग्य में वाच्य अर्थ का चमत्कार ध्वनि, की 
अपेक्षा कहीं अधिक होता है और इसलिए यहाँ ब्यंग्यार्थ वाष्य की इयेशा गौण गा 
अंप्रधान रहता है।..... 

उदाहरण 


बैठी गृरुजत वीच' में, सुनि मुरती की तान। 
मुरझति. अति अकुछाय उर, परे साँकरें प्रान॥ 


धरे संरक्ृतू-आलो चना 


रावा गुरजन के बीच में बडी हुई हैं। उसी समय श्रीक्षष्ण की सरली बजती 
ह्न। । बाच सुनवार बढ़ हू (व्यस्त व्यादुडल हे।कर गुरशा जाती हैँ 
प्राण भंकट में पड़े जाते है) यह वाच्यार्थ है। मरी के द्वारा संकेत पाने पर भी 
रा कृष्ण से मिलते के छिए जाने में असमर्थ है। यह व्यंग्य दर्थ है। यह वाच्यार्थ 
में अधिक चमत्कार है। क्यों ? तान सुनकर भी मिलने के छिए न जाना अनेक 
कारणों से हो सकता है। मम्भव है कि रात्रा के हृदय में कृष्ण के लिए अब तनिक 
भी प्रेम नहीं है ओर इसलिए बह नहीं जा रही है। अतः व्यंग्यार्थ के मूल में स्ते 
का अभाव भी कारण हो सकता हू, परन्तु ऐपी' दूृविया वाच्य अर्थ में नहीं है 
हृदय मसोस कर मरझाता तो स्पष्ट ही याद अनुराग का सूचक हैं । इसलिए यह 
वाच्यार्थ में विश्येपत चमत्कार है। व्यंग्यार्थ हैं अवश्य, परच्तु उसमें दम नहीं, 
समत्कार नहीं; वह तो फीके रूप से झाँक रहा है। 


् 





यु 


ब्ः 


इस: 


हि 
न 


जार 


चित्र काव्य 


बह काव्य जिसमें व्यंग्य अर्थ का अभाव हो तथा वाच्य अर्थ की ही केवछ भाव 
सत्ता हो बहु अवर या अवम काव्य कहलाता हैं। इसी को चित्र काव्यां कहते हैं। 
इसमें अलंकार की प्रवानता रहती' है--शब्दालंकार के प्राधाव्य होने पर होता है 
शब्दचित्र' और क्षर्याठकार की प्रथानता होने पर होता है अर्थचित्र । इस काव्य में 
कवि' का लक्ष्य के या अर्थ को ही सुशोभित करने की था सजाने की ओर 
रहता हैं और इसलिए वह अन्य काव्यांगों के लिए उद्योगशील नहीं होता। दोनों 


का उदारह् 47! दवा | 
शब्दलित्र 


कूठ्न में केलित कछारत में छुंजन में 
क्यारितन में कलित बाल्शीन विकसंत हैं। 
कहे पदमाकर' परायहेँ में पौन हूँ में 
पातत में पीकत पछासन पंत हूँ। 
र॒र्में दिश्ान में में देश-देशन में 
खो दोप दीपन में दीपत दियंत हैं। 
, बीबिन में ब्रज में सवेकिन में बेलित में 
बनने बागत में बगस्‍चों बसंत है। 


श्णे 


क्र्प 


| दा 


हिना 


पत्कृतत-अालो चना ०३ 


५ 


यहाँ का पे, दे आदि अक्षरों की आवृत्ति होने से यह बुत्मवुप्रास झब्बाछ॑कार 
है। कवि का ध्यान इस झाठदी घुगमा की ओर ही है। अताज यह शाब्दचित्र 
कहलावेगा । संस्क्रत केबियों थे ऐसे भी इलोकों की रचना की है कि जिसमें 
एक अक्षर के अतिरिवत अक्षर ही नहीं । क्ियी ग्राचीन 'पाजक पशण्डित के 
है पकारवहुला सयूवित पहड़िये जिसमें प्रत्मेक शब्द पकार से ही आरम्ध होता हैं। 
शाव्दी अमत्कृति का यह भव्य आदर्श है-- 


पृजञा-पदा-परम्परा-पुलकितों पाष्ण्पो: पर पेकवो ; 
पुष्य पालकि-पाप-पाहम-प्ट पृथ्वी प्रष्तीं प्रयास । 
प्रायः पर्वव-पुत्रिका-पुजु-पटे: परते पुरा पूरिती ; 
पादों पण्डित पाजदाः पश्मपते: प्रीत्या पुरः पद्रथतु ॥ 


इस घटाटोप का इतना ही अर्थ है कि पाजक पण्चित पशुपति के चरणों को प्रीति 
मे अपने सामते अवछोकत करें। यह चतुर्थे चरण का अर्थ है। पहिके तीव पादों 
में चरणों के विशेतणों का व्यूड़ खड़ा किया गया है। इस पद्च में प्रत्येक धब्द पकार 
से आरम्भ होता है। 
अर्थवित्र 
आनन है, अरविस्द न फूछे, अछीगन भूले कहा मढ़रात हो; 
कीर तुम्हें कहा बाई छगी, अ्म विम्च के ओठन को छलचात ही । 


“दास ज व्याठी त बेरी' बनाव है, पापी कछापी कहा इतरात ही 
बोछर्त। बाक, तने वाजती' बीत, कहा सिंगरे मिलि घेरत जात हो ।। 


कवि किसी सुन्दरी के वर्णन-प्रमंग में वज्ञ रहा है कि यह मुख है, खिला हुआ' : 

कमल नहीं है। तब तुम भौरे भूछकर क्यों इस मुख पर मड़रा रहे हो ? ऐ सुरो, 
तुम्हें क्या बाई लगी है जो विम्यफल के श्रग से इन होठों के किए छपक रहे हो। 
ए पायी भोर, यह गड़ी बेजी है, काठी नाग्रित नहीं हैं कि उसे खाते के लिए इससे 
उतावले बन रहे हो'। यह सन्दरी बाला बीछ रही है, वीणा वहीं वज' रही है। तो 
अम में आकर सब कोग इसे क्यों घेर रहें हो ? इस सुल्दर सवैये में अपस्ृति का 
चमत्कार है जिसमें आ्ञान्ति होने थे और भी अधभिक्ष तमत्कार उत्पन्न हो गया है। 
आन्तापन्हुति' को सजाने में ही कवि की प्रशिशा ५ हु है इन्च पद्म में। अतः 
| इसे अर्थ-चित्र” ताम से पुकारते हैं। 0. 


घढ संस्ृत-आजोचना 
काव्य और साहित्य 


काव्य तथा स्राहित्य एक प्रकार थे समानार्थक शब्द हैं, परच्तु दोनों से दो! 
विनिन्न अभिप्रायों का प्रकाशन होता है। काव्य' का अर्थ है--कबे कर्म, कवि 
का कर्म । कवि वही होता है जो किसी वस्तु के वर्णन में निपुण होता है। वर्णना में 
निपुण ऐसे कवि का कर्म (या रचना) काव्य! कहलाता है। उबर शाहित्य' की 
ब्यूत्यत्ति 'सहित' झब्द से भाववाचक या (प्यज्म )प्रत्यय के योग से निप्पन्न होती' 
है। सहितयो: शब्दार्थयो: भावः साहित्यमू। एक साथ सम्मिलित शब्द तथा अर्थ 
का भाव साहित्य/ कहलाता है। यह पद दोतित करता है कि कवि की रचना 
द्राव्द तथा अर्थ के परस्पर समन्वय या सामण्जस्य' का परिणत फछ होती' है। 
अभीष्ट अर्थ को प्रकट करने की शक्ति किसी विशिष्ट छाब्द में ही होती है। कोई 
ही शब्द अभीपष्ट अर्थ को प्रकट बहीं कर सकता। शब्दार्ध के साहित्य का तात्पर्य 
यह हैं कि बब्द और अर्थ परस्पर स्पर्धा कर रमणीय होते है अ्नत्‌ ने शब्द अर्थ से 
घटकर है, और न अर्थ शब्द से स्घूत। न कोई न्यूब है और न कोई अतिश्वित है अर्थात्‌ 
ने कोई घटकर है और ते बढ़कर है; बल्कि दोनों संतुलित हैं। कुन्तक के शब्दों में 
शब्द और अर्थ का यह संतुलन 'परस्पर-स्पर्थी' कहलावेगा ? जिस प्रकार दो' मित्र 
आपस में स्पर्धा करके या होड़ रचकर उन्नति के शिखर पर पहुँच जाते है और आपस' के 
सहयोग से एक आदर्श व्यक्तित्व की रचना करते हैं, उसी' प्रकार शब्द और अर्थ भी' 
स्पर्वा कर गीन्दर्यशार्ली। बनते हैं और आपस में मिठकर एक आदर्श वस्तु की रचना 
करते है जो! काव्य' कहलाता हैं। इसका जाशय यही' है कि साहित्य” ( काव्य ) में 
दाव्द तथा अर्थ का पूर्ण सौहार्द होना चाहिए-दोनों ही सुन्दर तथा भव्य होने चाहिए । 
मही' साहित्य की सनोरम कल्पना है। 


द्वितीय खण्ड 


फीड्यून्स्पू 





पृष्ठ परिच्छेद 
शअव्य कांठ्य 


काव्य के नाना हमों का वर्णन सस्कृत अलंकार-शास्त्र में मिलता है। उनमें से 
प्रसिद्ध रूपों का ही यहाँ वर्णन प्रस्तुत किया जा रहा है। काव्य युख्यतया दो' प्रकार 
फा होता है--(१) अव्य काव्य और (२) दृश्य काव्य। श्रव्य का अर्थ है सुतते 
योग्य। अतः जिस काव्य को हम कावों से सुनकर आनन्द उठते हूँ बह है 
अव्य काव्य । इस प्रकार के काव्यों को कोई बबता पढ़ता है और दूसरे लोग सुनकर 
उसे पसका अर्थ समझने है तथा उससे आनन्द उठाते हैं। जैसे संस्कृत में कालिदास 
का महाकाव्य रघुवंश तथा कुमारसंसनव और हिन्दी में तुलली का रामचरितमानस' 
तथा केशवंदास' की रामचबन्द्रिका। दृश्य' का जर्थ हैं देखने योग्य। अतः दुद्य 
काव्य' उस' काव्य को कहते हैं जिसका आनन्द हम देखकर ही उठा सकते हैं । 
काव्य पढ़े तथा सुने भी जा सकते हैं, परन्छु इससे उनका पूरा आनन्द नहीं उठाया 
जा सकता | पूरा आनन्द उठाते के छिए उनका रंगमंच के ऊपर नों के हारा 
अभिनय किया जाता नितान्त आवश्यक होता है। श्रव्य काव्य कानों के माध्यम से 
हमारे हृदय में आनन्द उत्पन्न करता है, तो दृश्य काव्य सेत्रों के माध्यम से जानप्द 
का बोध कराता है। फलतः इस माध्यम की भिन्नता के कारण काव्य के ये प्रसिद्ध 
दो रूप निष्पन्न होते हैं। ह ह 


इन भेत्रों के भी उपभेद होते हैं। मोदे उपभेदों का यहाँ वर्णव किया जा रहा है। 
श्र्य काव्य के मुख्यतया तीव भेद होते है--- (१) महाकाव्य, (२) खंण्डकाब्य तथा 
(३) मुकतक । भहाकाध्य या प्रबन्ध काव्य उस विद्विष्ट काव्य की संज्ञा है जिसमें किसी' 
महत्त्वपूर्ण घटना जैसे संग्राम जादि को वर्णन' विस्तार तथा विशदता के साथ किया 
जाता है। खण्डकाव्य महाशव्य की आजा शत्रा में छोटा होता ह, पर 
की दृष्टि से वह स्वतः पूर्ण 


टू भक्नय मे पर दो हज 
हि 







पु 
स्ज्छ 


तथा रबदस्य होगा 





पट संस्कृत-आलोचना 


विफ्य तथा रस की दृष्टि से स्वयं पूर्ण होता हैं। रचना की दृष्टि से काव्य के तीन और 
है--- (क) गद्य (ख) पद्म (ग) चम्पू। जिनमें छत्दोबद्ध रचना पद्म! कहलाती 

है, छंद में रहित रचता गद्य! और गब-प्य की सिश्चित रचना चम्पू' के नाम से 
हे 


वृषय काध्य के दो भेद होते हैं-- (क) रूपक तथा (व) उपझपक। नाठकीय 
लक्षणों से पूर्ण रचना 'रूपक! कहलाती है जिसके दस भेद होते है-नाटक, प्रकरण, 
भाण, प्रहसन, डिम, व्यायोग, समवकार, बीवी, अंक तथा ईहामग। उपरूपक में 
नृत्य की ही अविकता रहती है और स्थान-स्थान पर नाटक के भी संवाद आदि 
तत्व मिले रहते हैं। इसके १८ भेद शास्त्रकारों ने बतलाये हैं जिनके नाम है---- 
त्रोटक, गोप्ठी, सहुक, नाट्यरासक, प्रस्थानक, उल्लाप्य, काव्य, रासक, प्रेंखण, 
संकापक, श्रीगवित, झिह्पक, विछासिका, दुर्मल्लिका, प्रकरणिका, हल्लीश, भाणिका 
तथा ताटिका । 


महाकाव्य 


महाकाव्य की' स्वेप्रथम रचना मह॒षि वाल्मीकि का रामायण” है। इसी ग्रन्थ 
की समीक्षा करते पर 'महाकाव्य' की कल्पना को आलंकारिकों ने प्रतिष्ठित किया । 
'महाकार्व्या की महत्ता स्वरूप-जन्य नहीं है, प्रत्युत गृण' जन्य' है। कोई भी काव्य 
अपने विपुल काय के कारण महाकाव्य की पदवी से विभूषित नहीं किया जा सकता । 
उसके लिए कतिपय लक्षणों की स्थिति अनिवार्य होती है. जिनका निर्देश सबसे 
पहिले दण्डी ने अपने 'काव्यादर्शी नामक अलंकार-प्रत्थ में किया है (काव्यादर्ण 
१४१४-१९) | महाकाव्य की रचना सभों में की जाती है'। उसमें एक ही' नायक 
होता है जो या तो देवता होता है! अथवा उदात्त गुणों से युक्त कोई कुलीन क्षत्रिय 
होता है। वीर, श्ृंगार तथा शान्त--इन तीनों में से कोई एक रस अंगी (सुख्य) 
होता है' और अन्य रस गौण रूप से ही वहाँ सिबद्ध किये जाते हैं। कथानक इतिहास- 
प्रसिद्ध होता है अथवा किसी सज्जन पुरुष का चरित्त वर्णन किया जाता है। प्रत्येक 
सर्म में एक ही प्रकार का वृत्त रचना के लिए चुना जाता है, परन्तु सर्ग के अन्त में 
' बृत्त को बदछ देने का नियम है। सर्ग का परिमाण न बड़ा होना चाहिए और से 
छोदा | सर्मों की संल्या जाठ से अधिक होनी' चाहिए तथा प्रति सर्ग के अन्त में भागामी 

' कंथावक, की सूचना भी अवश्य होती चाहिए। 


धंस्क्ह-आलोचना ५५९ 


वृत्त को अलंकझृत तथा परिबुंहित करने के लिए नाना अकार के प्राकृतिक दृश्यों 
का वर्णन भी स्थान-स्थान पर अपेक्षित होता है जैसे सन्ध्या, सुर्योदिय, अदोप, रात्रि, 
अन्धकार, चद्योदय आदि का तथा वन, पर्वत, समुद्र तथा ऋतुओं का। बीच-बीच' 
में शूंगाररप का भी परिपोप किया जाता है और इसलिए स्त्रियों की' जलू-केलि आदि 
का भी' बर्णन अपेक्षित रहता है। वीररस के प्रसंग में छड़ाई, मन्त्रणा' तथा आक्रमण 
आदि विषयों का भी साज्भोपाजु वर्णन रहता है। चायक तया प्रतितायक का संघर्ष 
भहाकाव्य का मुख्य विपय होता है। अन्तिम उद्देश्य होता है धर्म तथा न्याय की 
बिजय तथा अधर्म और अन्याय का विनाश । 


दण्डी' की महाकाव्य की यही कत्पना है जिसे पिछले आलंकारिकों ने कुछ 
दब्द भेद के साथ दुहराया है। ब्रट तथा विश्वनाथ कविराज ने इसी को' भिन्न-भिन्न 
शब्दों में वणित किया है। एक बात ध्यान देने की यह है कि ये आलंकारिक उतते 
ही विषयों के उपबृंहण' तथा अलंकरण को उचित मानते हैं जिससे कथावस्तु का 
कथमपि विच्छेद न' हो सके। ' यह बहुत' ही आवश्यक वस्तु है। अलंकरण तथा 
सजावट का अपना तो कोई मूल्य नहीं होता; वे इसौलिए आवश्यक माने जाते हैं 
जिससे मूल वस्तु का सौन्दर्य प्रस्फुटित हो। यदि अलंकरणों से मूल वस्तु या कपानक 
का विच्छेद ही जाय और पाठक इन्हीं के झमेले में पड़कर मुख्य कथानक' को एकदम 


भूल बैठता हो, तो इससे लाभ ही क्या' ? 


इस' लक्षण की समीक्षा करने पर महाकाव्य के आवश्यक उपकरणों का परिचय 
हमें प्राप्त हो सकता है'। महाकाव्य के तत्त्व नीचे लिखें प्रकार से हैं :--- 


(क) कंबामक--शहायाव्य का कबावक इतिहास-अम्िद्व होना चाहिए। 
भारतवर्ष के इतिहास में यह्वूर्ग घटनाओं की कमी नहीं है, परम्स स कार्य के लिए 
ने ही चुनी जाती है जिनका हमारे जातीय जीवन में विष गहुत्व होता हैं तथा 
जिनका प्रभाव हमारे जीवन पर स्थायी रूप से होता है। क्षणिक महत्व की घटनायें _ 

से कार्य, के लिए कभी' नहीं चुनी जातीं । संस्कृत के महाकाव्य, रामायण तथा! ' 
महाभारत के कथानक के ऊपर विशेषख्वप से आश्रित होते हैं । कारण स्पष्ट है। 
रामायण और महाभारत हमने जातीय औरत के स्तम्भ हैं और हमारी संस्कृति 
तथा सम्प्रता के बोधक एथा प्रत्तिष्यापक हैँ । इंतीडिए भारतवर्प ये कवि अत्येक , 
यूग में इन्हीं को अपने काव्य का विषय चुनता है तथा अपने यूग के अनुसार इन 





<) संस्क्षत-भालो चना 


वाथाओं का प्रदर्शन करता है। पुराणों में बंशित घटलायें भी महाकाव्य के जिए चुनी 
जा ध्कती है। चीककंण्ठ कथयि ने शिव लीलार्णव' में शिवपुराण का ही आधार लिया 
है तथा रत्ताक्र कवि ने हरविजय में भी उसी आधार पर अपने कथानक को 
प्रतिष्ठित किया हैं। तात्पर्य यह है कि सहाकाव्य का कथागक किसी क्षुद्र या छघू 
घ्रत्वा के आधार पर कभी नहीं निरसित होता, न वह किसी सामान्य व्यक्ति का ही 
चरित्र चित्रित करता है। कथानक के चुनाव के लिए तथा वर्ण॑त के प्रकार के लिए 
भी भव्यता भहाकाव्य के लिए भितास्त आवश्यक गृण है। 


(बा) पराच्-विन्रण--वर्णित पाों के चरित्र को भी सुन्दरता से दिखछावा 
इंग प्रकार के काव्य का उद्देश्य होता है। पातों में उदातता' का होना नितास्त 
आवश्यक हंता है। चरित्र ऐगा होना चाहिए जिसको हम आदर्श मामकर अपने 
जीवन की सुन्दर बचाने के छिए अनुकरण कर सके। यदि उसके नायक में आदर्श 
गुणों का अभाव ही तो बह हसारा हृदय कथमपि आक्ृप्ट गह्ीं कर सकता। सायक 
तथा प्रतिनायक का संबर्य दिखलाकर कथानक का विकाश विखछाया जाता है। 
तायक होता है न्याय तथा धर्म का रक्षक, जिसके कार्यों में प्रतितायक विष्ल 
डालने के लिए खड़ा रहता है। फकत: प्रतितायक को भारकर धर्म तथा न्याय का 
संरक्षण करता लायक का प्रत्मान कार्य होता है। नायक के चरित्र में इस शोशन 


<णों का प्राध्ान्य होना नितान्‍्त आवश्यक होता है। 


(ग) शध्ष--मट्ठाकाग्य में शुंगार तथा बीररस का प्रदर्शन कवि को अभीष्ट 
होता है। शौर्य-भण्डित कथानक में वीररस का तथा शुंगारी विषयों में शंगाश रण 
का वर्णन नितास्त अपैक्षित होता है। जवान्तर रसों का भी वर्णन स्थान-स्थात्त 
पर आवश्यक होता है, परन्तु शुब्य रस का परिषोध ही इसका उद्देश्य होता है। 
मुख्य रस तथा गोण रस में कर्मी विरोब' की भावना नहीं रहती । यदि ऐसा 
कभी हो, तो वह काव्य निन्दित तथा गहईणीय माना जाता है। 


(घ) ब्रह्म ति-वित्रण--कथानक को सरसता तथा महत्ता प्रदान करने के लिए 
अवास्तर सामग्री से उसे मण्डित करता बहुत ही आवश्यक होता है। प्स्कृत के 
आचारयों ने प्रकृति के चित्रण को महाकाव्य में विशेष महत्त्व दिया है। ब्रक्ृत्ति के 
प्रति उनकी भावना विरोध की ने थी) वे मातव' तथा बाह्य प्रकृति को एक सुबर्ण- 
सुर में वाँयर्त के पक्षपाती थे। उचित भी यही' है। प्रकृति अपना प्रभाव मानवीय 
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स्वभाव पर बिना डाले सह नहीं सकती कोर सगष्य भी प्रकृति के प्रत्ति अपना अनुराग 

कट किये बिना रह नहीं सकता। दोनों में न विरोब है और न भेदभाव । महाकाव्य 
गे प्रकृति का चित्रण दोनों झूपों में सिलता है--आालस्बन के रूप में तथा उद्दीपत 
के झूप में। लड़ाग में खिले हुए नील कमल, उपवन में विकसित फूल, पण्म्चम में 
बाकती' हुई कोकिका--इन सबका वर्णय हमारे कि उद्दीपन विभाव के अन्तर्गत 
बारते है और यह करना उचित ही' हैं। बह प्रकृति का स्वतन्त्र छूप से वर्णन 
भी करता है। बाह्य प्रकृति को हमारा कि, सुपममा का निकेतन तथा सौन्दर्य 
का सदग भायता है परन्तु उसके भीतरी रहस्य को' जानने के लिए कवि में निरीक्षण 
शवित होती चाहिए । आज की' नागरिक सम्यता' में नगर का कंत्रि प्रकृति से दर 
हुटता जाता है और इसीलिए उसके वर्णन में कृत्रियता है। प्रकृति को उसने कभी 
बच्छन्द विहार करनेवाली' देखा ही नहीं, तो! वहु उसका तदप वर्णन कर ही' कहाँ 
से सकता है ? परन्तु संस्कृत के कथि प्रकृति के पुजारी थे और इसलिए उपके वर्णन 
स्वाभाविक तथा मर्भस्पर्शी होते 


कवि के सूक्ष्म निरीक्षण का एक मज्युल उदाहरण यहाँ दिया जाता है । हिमांचछ 
की मनोरम सन्ध्या है। भगवान्‌ शशिशेखर पार्वती की दृष्ठि को सन्ध्याकालीन है मवती 
सुषमा की ओर आक्ृष्ट कर रहें हैं। वे कह रहे हैँ कि तुम्हारे पिता के झरने सूरज के 
पश्चिम की ओर लठक जाने के कारण अब इख्वनुप से विरहित दीख पड़ते हैं। 
बात यह है कि सूरज की किरणें जब झ्लरगों से उठनेवाली फूदी पर पड़ती है, तब 
हजारों इच्द्रधनूप जलूकणों मे दिखलाई पड़ते हैं। यह एक बश्ञातिक सत्य है जिसकी 
सत्यता वा अनुभव जक्प्रषात को देखनेवाले प्रत्येक व्यक्ति को होता है। प्रपातों 
के दर्शन की ओर दर्नझा के जाकर बगे रहस्य इसी सुपममा के भीतर छिपा है। 
मसहाकवि कालिदास यो द्रिमालथ े ग्रत्नी कवि हैं। उसकी दृष्टि इस वैज्ञानिक 
दृध्यों के निरीक्षण में सर्बना ऊुदकाएं उहमी है। कबि के इस तथ्य के वर्णशममरक 
इछीक पर दृष्टिपात कोजिए--- 





वीकरतन्यतिकर . मरीव्षिसि- 
दृर्यत्यवनते .... विवस्वति । 


इस्त्चाप- परिवेष-  शूच्यतर ,. 
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उक्ति किसी झढ़ियादी कवि की नहीं है, प्रत्युत उरा कवि की है! जो प्रकृति 
की लीलाओं को अपने नेत्रों से निरख कर आनन्द विभोर हो उठता है तथा आपा 
खो वे ता है। प्राकृतिक दृश्यों का यह भव्य वर्णन महाकाव्य का एक आवश्यक अंग 
है जिसकी' उपेक्षा कभी भी इलाघनीय नहीं होती। 


इच्द्ठी तत्त्वों का योग मद्याकाब्य का जनक होता है। 
खण्ड कान्य 


वह काव्य जो मात्रा में महाकाब्य से छोटा हो परल्तु गुणों में उससे 
कथमपि न्यून न हो, 'खण्डकाव्य' कहलाता है। यह महाकाव्य का दुकड़ा न होकर, 
स्वयं पूर्ण तथा स्व॒तम्त्र होता है। परिमाण में कमर होने के कारण इसमें महाकाव्य 
के विपय--पृद्ध आदि--का विवरण नहीं दिया जाता, परन्तु इसमें कवि किसी 
विशिष्ट विषय पर अपने विचारों को प्रकट करता है। महाकाव्य विषयञ्रबान होता 
है, परन्तु खण्डकाव्य मुख्यतया विषयी-प्रधान होता है जिसमें छेखक कथानक के 
स्थूल चि में अपने वैयवित॒क विचारों को प्रसद्धानुसार वर्णन करता है। मेघदूत' 
खण्डकाव्य का एक सुन्दर दृष्टास्त' है। इसमें कालिदास ने एक बिरही यक्ष के द्वारा 
अपनी वियोग-विवुरा पत्नी' के पास प्रणय का सन्देश भेजवाया है। इसमें कथानक 
तो बिल्कुल छोटा है, परन्तु प्रकृति का वर्णन विशेष रूप से सुन्दर तथा भव्य है। 
यहाँ बाह्य प्रकृति के सौन्दर्य तथा कमनीयता का उज्ज्वल प्रदर्शन है और साथ ही' 
साथ मानव हंदय के कोमछ भावों का भी वर्णव बड़ा ही रुचिर है। थक्ष का प्रेम-सब्देश 
उसके कीौमल हृदय का, स्वाभाविक स्नेह का तथा सच्ची सहानुभूति का एक मनोरम' 
प्रतीक है। इस प्रकार महाकाव्य के विषय से इसका कथमपि साम्य नहीं। किन्‍्हीं 
सण्डकाब्यों में ऐसा साम्य विद्यमान रह भी सकता है, परन्तु खण्डकाव्य तिस पर भी 
अपनी! स्वतन्त्रता से मण्डित रहता ही है। 'खण्डकाव्य' के नामकों को देखकर कितने 
ही आलोचकों की यह अन्त धारणा होती है कि यह प्रबन्ध काव्य का एक खण्ड 
मात्र हैं; परन्तु वस्तुतः ऐसी बात नहीं है। 


मृतक 


मुक्तक का अर्थ हैं सन्दर्भ, प्रकरण आदि से मुक्त या विरहित काव्य । महाकाव्य 
' में सन्दर्भ का बड़ा महत्त्व होता हैं। किसी पद्म के अर्थ जानने के लिए यह जरूरी होता' 
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हैं कि हम जानें कि कौन' इसका वक्ता और कौत इसका बोधव्य है ? कौन कह रहा 


दर 
है. और किससे ? इरशके कथन का अवसर कब हैं? यह क्‍यों कहां गया ? 
इस प्रश्नों के बिना उत्तर जाने हम महाकाव्य के पद्म का अर्थ भली' भाँति नहीं जान 
सकते। परल्तु मुक्‍तक' इन सबसे मुक्त (रहित) है, छोड़ा गया है। भुक्तक' 
ताम क' प्रत्यय स्वार्थ बोबक है। जैसे बाल और बालक एक ही होते हैं, उसी प्रकार 
'मुकत' और मुकतका एक ही हैं। इस प्रकार मृवतक' का अभिप्रायः उस काव्य से 
है जो सन्दर्भ आदि बाहरी उपकरणों से मृक्तत होकर स्वयं रसपेशलू होता है। इसके 
समझने के लिए बाहरी सामग्री की तनिक भी अपेक्षा नहीं होती । स्वर्य रस' के समस्त 
उपकरण--विभाव, अनुभाव आदि--उपस्थित रहते हैं जिससे उच्चके पाठ से आनन्द 
उठाये के लिए पाठक को किसी प्रकार का आयास नहीं करना पड़ता। मुक्तक तो 
उन रस-भरे मोदकों के समान हैँ जिनके आस्वादनमाच्र से सहृदयों का हृदय तुरन्त 
तृप्त तथा उललसित हो जाता हैं। 


राजशेखर ने अपनी काव्यमीमांसा' में मुक्‍्तकों के पाँच भेद किये हैं, परन्तु 
इस भेद का मूल आधार विशेष व्यापक नहीं है। राजशेखर के द्वारा निर्दिष्ट पाँच 
भेद ये हैं--- (१) शुद्ध-जिसमें बिना किसी अतिरिक्त सामग्री. के किसी भावना का 
वर्णन होता है; और जिसमें किसी इतिवृत्त का सम्बन्ध नहीं रहता। (२) चिआ« 
जहाँ शुद्ध मुवतक में भावों की अनेक चित्र विचित्र कल्पनायें प्रस्तुत की जाती' हैं। 
(३) कथोत्य (कया से उत्व, उठा हुआ)-किसी अतीत घटता का वर्णत करने- 
वाला मुक्तक, (४) संविधानकशू-जिसमें घटना की सम्भावना की जाती है; 
(५) आख्यानकवानु-जिसमें घटता को कवि अपनी मनोरम ग्रतिभा के सहारे बहुत 
विस्तृत कर दिखलाता है। विहारी की सतसई' से इन प्रकारों का हिन्दी परदाहरण 
प्रस्तुत किया' जा सकता है। एक दो उंदाउरण पथाग्त होंगे । 


श्री' राधिका की' सुहावनी शोभा का, जिसमें किसी प्रकार की बनावठ नहीं है, , 
वर्णन पढ़ने से उनका चिंच्र सामने खड़ा ही जाता है--- 


रस सिगार मंजन किए, कंजत' भजन 'दन'। 
अंजन-रंजन हू. बिना, खंजनंजत मैन 


श्री राधिका के सामने कवि तीर्थों को विध्म समझकर फेंकने था तिरकार 


छड संध्कृत-आलोचना 


करने की बात कहे रहा है, बयोंवि बहू नियेवी, जिसमें एक इबक्ी छंगाता दुःख से 
मोल दिलाने की पराकाप्ण है, उसके पेट को छत्ी है । 


पा 


ताहि देखि मन वीरचस, बिकटनि जाय बछास। 
जा मृगगती के सदा, बेत्ी परसत पाय।॥ 


इन पत्तों के अर्थ समझने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। ये 
अपने अर्थ बतछाने के छिए स्वतः पूर्ण हें और यही मृवतक काव्य की निजी विशिष्टता 
होती है। 


प्रव्धकाव्य तथा मक्तककाव्य में मुख्य सेद क्‍या है ? इतना तो निश्चित है 
कि स्थान की बहुलता के कारण प्रवन्धकाव्य में जीवन की घटनाओं की जो भव्य 
तथा विशद झाँक्ती दिलाई जा सकती है, वह मुवतककाव्य में नहीं है। मुक्‍तक में 
जीवन की कोई एक मनारण, परच्तु प्रभावश्ञाडी, छोटी परन्तु अन्तरंग घटना का 
ही' चित्रण सम्भव है। एक पद्य के राकीर्ण क्षेत्र में बचे रहने के कारण वाबि के सामने 
वह मैदान ही नहीं है, जिसमें वह अपनी प्रतिभा की दौड़ दिखा सके। परत्तु वह 
जितना स्थान पाता है उसी में ही' वहु जो कुछ दिखा पाता है, वह नितान्त सरस, 
हृदयावर्जक तथा प्रभावशाली होता है। संस्कृत साहित्य में कालिदास तथा अध्वधोष' 
प्रबन्धकाव्य के रबग्िता हैं और अमरुक तथा भर हॉरे मक्तककाव्य के । हिन्दी 
साहित्य में तुलसी तथा केशव प्रबन्ध कम है भौर बिद्वारी तथा मत्रिम मुक्तक 
कवि हैं। इनके काव्यों में जो। अन्तर दीख पड़ता है, वह मर्मज्ञ पाठकों की दृष्टि से 
अगम्य नहीं है। इसी रसपेक्षछणलता के कारण आनन्‍्दवर्धन की प्रस्चिद्ध उतित है कि 
प्रबन्धों के समाल मुबतकों में भी कविजन रसास्मक निबच्बत के विशेष आगभ्रद्ठी दीख 
पड़ते है! और इसलिए अमरुक कवि के श्रृंगार रस चुलानेबाले मबतवा स्वत: प्रबन्ध 
के समान है । तथ्य यह है कि मुक्तककवि रसकवि होता है। वह केवल रस के 
उन्मेप के ही लिए मुक्तकों की रचना करता है। इसलिए मृक्तक (जैसे अमरक के 
पद्म तथा बिहारी के दीह) विशेषतः ध्वनिकान्य के सुन्दर तमने होते हैं । 


अमरुक कमि के एक मुक्तक पर दुृष्टिपात कीजिए --- 


अस्यान वलूयेः प्रियससेरसेश्जजं गत॑, 
' घत्या न क्षणभासित ऋवसित चिचेत गात॑ पर!) 


संस्कृत-आालोचना दर 


थामु निश्चितवेतसि जियतसे सबब सम प्रत्थिता , 
गण्तव्पे सत्ति जीवित ! पिय-सुहृत्‌सार्थः फिमु त्यज्यते । 


भादी ध्ोषितपतिका अपने जीवन से कह रही है--जब मेरे प्रियतम ने जाने का 
निरचय किया तभी हाथ के कंगनों से प्रस्थान कर दिया--सखिसका गये ; प्रिय सिन्र« 
असू भी छगातार जाये ठगे। धृति एक क्षण के छिए भी न टिकी । मन जाने के 
लिए पहिले से ही तैयार हो गया। ऐ मेरे प्राण, जब तुम्हारा भी जाने का मिरुचय 
है, तो अपने प्रिय मित्रों का यंग-पाथ मत छोड़ो । तुम भी अभी चरते बनी । 


मृक्तकभेद 


मूबतक को हम मोटे तौर से दो भागों में बाँठ सकते है---लछौकिक तथा धार्मिक । 
लोकिक मुक्तक छोक' के नाना विपयों के. विवान से सम्बन्ध रखता है। धामिक 
मूवतक विशिष्ट देवता की स्तुति से सम्बद्ध रहते हैं। इसका ही प्रचछित नाम 
स्तोत्र है। ग्रंसक्ृव में स्तोच! का एक विशाल साहित्य है। संस्त्ृत का भवत कवि 
कभी भगवान्‌ की दिव्य विभूतिवों से चकित हो उठता है, तो कभी भगवात्‌ के भी' 
विशाल हृदय, असीम' अनुकम्पा और दीन जनों पर अकारण स्मेह की गाधा गाता 
हुआ आत्म-विस्मृत हो जाता है। बच्चा अपनी' माता के पास' मनचाही प्यारी वस्तु 
के भ॑ मिलने पर कभी रोता है, कभी हँसता है, आत्मानन्द की मस्ती में वह कभी 
ताव उठता है । भक्त कवि की यही दक्शा होती है। इसीलिए संस्कृत का भुक्तक- 
साहित्य हृदय के भाषीं के वर्णन करने में अपनी चुलना नहीं रखता। वह उस छु* 
चित्र के समान होता है जिसके छोटे से दायरे में चित्र के पूरे अंग्र प्रत्यंग खींचे जाते 


ही 


है तथा जो देखते ही' धद्भुत इपत्फार पैदा करता है । 
महाक्रवि मतिराम ने अपने आराध्यदेव श्रीक्ृषष्ण के रूपवर्णन में अपने हृदय के 
भावों का अच्छा परिचय दिया है। इसे हम धामिक मुबतक का अच्छा उदाहरण 
भाव सकते हैं... ह है ह 
गुच्छनि के अवर्तस लसें सिर, पच्छव अच्छ, किरीठ बंसायों; 
पर्ताल झल मगेग छरी झरूपल्छव सकौं मतिरास” सुहायी। . 





डॉन है 





दर संस्कुल-आलोचन? 


] 


इसे भेदों का यदि अंग्रेजी पद्ति से वर्गीकरण करना पड़ेगा तो हम महाकाव्य 
को एपिक पोइट्री' के अच्दर्गत तथा पिछले दोनों भेदों को लिरिक पोडइद्री' के भीतर 
रखेंगे। एपिक' के समान ही गहाकाव्य में कवि विपय ढूँड़ते वे! लिए अपने से 
वाहर जाता हैं और जातीय घटनाओं के वर्णन में अपनी प्रतिभा का वैभव दिखाता है । 
मे घटनाये वर्णन-प्रथाव होती हैं अर्थात्‌ उनमें संग्राम, आक्रमण, सारपीट आदि बाहरी 
घटनाओं का विवरण ही मुख्य रहता है। 'छिरिक! के समान सुक्तक काव्य का कवि 
विपषय-निर्वाचन के लिए अपने से बाहर नहीं जाता, प्रत्युत अपने ही भीतर डूबकर 
भावों के प्रगट करने में ही अपना काव्य गोरव मानता है। संस्कृत में गोवर्धनाचार्य 
तथा अमरुक इसके उज्ज्वल दृष्टान्त हैं। हिन्दी में विहारी तथा मतिराम इस कोटि 
के प्रमुख कवि हैं। 


 इतरभेद 


छत्दोबद्ध रचना पद्म तथा छनन्‍्दोविहीन रचना गद्य कहलाती है। संस्कृत 
आचार्यों के मन्तव्यातुसार 'छत्द' काव्य के लिए आवश्यक वस्तु नहीं है। काव्य की' 
आवश्यक वस्तु तो रस है। यदि उसकी सत्ता है तो वह काव्य अवश्य है चाहें 
बहू छत्द के माध्यम से गरकट किया गया हो या नहीं। पद्चकाव्य के तो भेद ऊपर 
दिखलाये गये हैं । गद्यकाव्य दो प्रकार का मुख्यतया माना जाता है--कंथा और 
अआख्याधिका। इनके परस्पर वैशिप्टय के विषय में आलंकारिकों में पर्याप्त 
मतभेंद है। आचार्य भागमह ने दोतों में पार्थकय दिखलाने का प्रथम उद्योग किया, 
परच्तु वह उद्योग सफल नहीं रहा। दोनों को पृथक करनेवाली रेखा इतनी फीकी 
और घूमिल है कि दण्डी ते इसका सर्वथा तिरस्कार कर दिया। संस्कृत में इस 
दोनों प्रकार की रचनाओं को भ्रस्तुत करने का श्रेय महाकवि बाणभट्ठ को ही है । 
इत्होंते कादम्बरी' को अतिदयी कथा' और हर्षचरित को आशख्यायिका' नाम दिया 
है। दोनों में मुख्य भेद यह है कि कथा किसी प्राचीन आख्यान को कहते हैं जिसमें 
प्रतिया के विछास को दिखाने के लिए कवि को अवसर मिलता है और भास्यायिया 
इसके विपरीत वह गद्यकाव्य है जिसका ऐतिहासिक आधार कोई न कोई अवश्य हो। 
कादम्बरी एक प्राचीन दन्‍्तकथा या छोक-कथा के ऊपर आशित होते से स्पष्टतः 
'कथा' है और हबंचरित' इतिहासपसिद्ध चरितः तथा घटनाओं के वर्णन करने 
के कारण आड्यायिका' कहा जाता: हैं। 


संप्कृतन्भालोचना ६७ 


जिस काव्य में गद्य तथा पद्म का मिश्रण रहता है उसे चम्पृक्षाव्य कहते है। 
इस मिश्रण का उचित विभाग तो यही प्रतीत होता है कि भावात्मक विपयों का 
वर्णन पद्म के द्वारा हो और वर्णनात्मक विषयों का विवरण गद्य के द्वारा हो, 
परन्तु अम्पू के लेखकों ने इस तथ्य का अनुसरण तथा पालन अपने असच्यों में समुचित 
रीति से नहीं किया। फलतः गद्य में वर्णित विषय का ही वर्णन कहीं-कहीं पद्मों के 
के हारा उपलब्ध होता है और कहीं-कहीं शुद्ध वर्णन ही पद्यों के द्ारा उपन्यस्त किये 
जाते हैं। संस्कृत में तलबम्पू', रामायण चम्पूं, भारत चम्पू! आदि का एक विशारू 
साहित्य है। परन्तु हिन्दी में चण्पू' को लोकस्याति प्राप्त न हो सकी । चम्पू हिन्दी 
में होता ही नहीं, परन्तु कन्नड़, तेलयू आदि द्राविडी भाषा के कवियों को “चम्पू! 
काव्य प्रतिमा दिखलछाने का एक अत्यन्त छोकभिय माध्यम है। ह 


सप्तम परिच्छेद 
(१) दृश्य-काव्य 


काव्य के द्विवित्र भेदों का उल्लेख ऊपर किया गया है :--शअव्य काव्य तथा दृश्य 
काव्य ) श्षव्य वतव्य छझण के साध्यम द्वारा सामाजिक के हृदय की स्पर्ण करता है 
और दृश्य काव्य नेत्र के माध्यम द्वारा दर्शक के हृदय को आक्ृप्ट करता है। दीनों का 
लक्ष्य हैं एप, व्री--सामाजिक का हृदयावर्जन; परन्तु इस छक्ष्य की सिद्धि के माध्यम 
भिन्न-भिन्न हूँ। क्षव्य काव्य में माध्यम श्रवण है और दृश्य काव्य में नेत्र । यह निविवाद 
सत्य है कि कातों से सुनी गई वस्तु की अपेक्षा नेत्रों के द्वारा देखी गई चीज़ विशेष रोचक 
होती और छुदय की अधिक खींचती है। इस कारण श्रव्य की अपेक्षा दृश्य काव्य को 
अधिक रोचक, अधिक 'रम्य तथा अधिक मवोज्ञ होना उचित ही है। 


रूपक की' रमणीयता पर संस्कृत के आचायों ने बड़ी गम्भी रता से विमर्श किया है । 
दृद्य काव्य का सामान्य नाम है. छूपक और वाटक' इसीका एक प्द्रान अंग होता 
है। रूपक एक अलंकार होता है जिसमें एक वस्तु (जैसे मुख) के ऊपर तत्श्नदुंश 
अन्य वस्तु (जैसे चस्रमा) का आरोप किया जाता है। इसी कारण दृश्य काव्य 
का भी नामकरण झूपक पद गया हैं। नंद तथा नर्द/ राम तथा सीता की विभिन्न 
अवध्याओं का रंगमंच के ऊपर अनुबारण करते हैं। वियोगी' राम के समान सूट भी 
सीता के विरह में पव्ववर्टी के बुक से, लताओं से तथा पशुओं से सीता का समाबार 
पूछता हुआ चछता है तथा अपनी कला से राम की उस काल की अवस्था का अभिनय 
बड़ी सुख्दरता के साथ करता है। सटी भी अद्योकवाटिका में सावण की राफ्षसियों के 
द्वारा अस्त होनेवाली तथा आकाश से आग की चितगरारी भॉगनेवाली सीता का 
अभिनय इतनी सकछता के साथ करती है कि दर्शकों को इसका भान ही नहीं होता क्कि 
इसकी राम तया सीता से पृथक्‌ सता है। अभिवय की कुशछता के कारण चट के 
ऊपर राम का तथा लदी के अपर सीता का आरोप दर्शक छोग स्वतः करते हैं। इसीलिए 


संझ्ृत-जालोचना ६९ 
समारोप--डीक-ठीक आरोप किये जाते--के कारण दृश्य काव्य को हम 'हूपका 
के नाम से पुकारते हैँ । 


रूपक की रूपता 


चाहे झपक हो या महाकाव्य उनमें वणित या बित्रित घटनाओं का जब हुम 
मानस प्रत्यक्ष करते हैं, तभी हमें अपने हृदय में आनन्द का बोध होता है और यही 
आवन्दबोध (या रसीन्मेष) तो काव्य का अच्त्िस' लक्ष्य ठहूरा। श्रव्य काव्य में 
भी हम जीवन के साथ सम्पर्क रखते हैं, परन्तु यह सम्पर्क परोक्ष रूप से ही होता' 
है, परन्तु दृश्य, काव्य में हमारा सम्बन्ध वणित विषय के साथ बिल्कुल ध्रत्यक्ष 
होता है। समग्र घटनायें चित्रपट के समान नाना रंगों में हमारे सामने आकर 
खड़ी हो जाती हैं और हमारा हृदय आक्ृप्द करती हैँ। परिणाम यह होता है कि 
समग्र कथानक यथार्थ रूप से उपस्थित हो जाता है। उसमें अस्फृदता की कोई 
छाप रहती ही नहीं। इसीलिए चित्रपट के समान समत्त विद्येषत्राओं से भुक्त 
होते के कारण ऋूपक महाकाव्य की अपेक्षा सुन्दरतर माना जाता है। 


इतना ही नहीं, रूगक की रगणीयता के घियय में एक अच्य गंभीर तर्क भी है। 
कवि की दृष्टि में नाटक उसकी प्रतिभा का सबसे श्रेष्ठ निदर्शन है। इसका कारण 
यह है कि. वह साठक के द्वारा रवाबुभूव आनन्द का दर्शकों के हृदय में बड़ी सरलता 
से संचार कर सकता है। और इस घुलभ संचरण का कारण है औदित्य । जिस 
काव्य में जितना ही औचित्य रहता है, वह उत्तनी ही मात्रा में श्ञोता तथा दर्शक 
के हुदय में आनन्द का उद्बोभन कर सकता है। वाटक में औचित्य का सबसे 

अधिक अवलस्बत होता है। पात्र के वय के अनुसार ही छसका वेष रहता है। . 
बालकृष्ण के माथे पर कहंगी सोहती है, तो ये बरइपाया के झ्लिए पर पगड़ी। 
दोनों का वय जो भिन्न ठहरा। बेव के धाकाप 7 भात हाअबार और 
॥भिनस होना 








दनुरूप होता है पाठ्य अति संबाद) तथा पाठ्य के अवृरूप ही जे 
है। इप प्रकार नाटक में ओचित्य की परम्परा घर बनाये र 









के व्यवहार में बोला करती है। यह कितना स्वाभाविंश सिर ; 
उधर अव्य काव्य में सब स्त्रीपाश अपनी स्वाभाविक गाया यो छोर संस्कृत 
में बोलते के छिए बाध्य होते हैं। मह बस्तुतः स्वाभाविक तह है। इस अकार हम . 





छछ्छ संस्कृत-आजोचना 


नाटक में औखित्य का पूर्ण निर्वाह पाते हैं। स्वाध्वाविकता खुलकर यहाँ निवास 
करती है और इसलिए कर्ता की दृष्टि में अर्थात्‌ कविपक्ष से रूपक में 'रसवत्ता' 
का बड़ा ही मधुर सन्निवेश रहता है। 


सामाजिक की दुष्टि से भी नाटक की मसनोज्ञता होती है। सामाजिक प्राय: 
दो प्रकार का होता है। एक होता है सहूदय, जो काव्यकला के साथ गाढ़ परिचय तथा 
अभ्यास रखने के कारण कबि के हृदय के साथ तनन्‍्मय होते की योग्यता रखता है। 
वूसरा होता है 'अहृदय' जिसके हृदय में भावना की कथमपि प्रतीति नहीं होती । हम 
सन संहृदयों की वात नहीं जिनके स्वच्छ हृदय में काव्य अपना प्रतिविभ्ब 
दः डालते हैं और इसलिए जो कविता के पाठ्माव यथा श्रवणमात्र से ही' रस की 
अमभत्ति कर छेते है। रसानुभृति आवश्यक सामग्रियों की अपेक्षा रखती है। जब- 
तक थे विद्यमान न हों, तबंतक दर्शक के हृदय में आनन्द का उन्मेष नहीं होता। 
अहृदय' व्यक्तियों को तभी काव्य के पढ़ने या सुनने से जानन्‍्द जाता है जब रखो- 
पयोगी सामग्री को उसके हृदय में पैठने के छिए अवसर दिया जाय। बिह्ारीके-- 


दुग उरज्ञत टूटत कुदुम, जुरत चतुर चित प्रीति । 
गाँठ परति दुरजन हिंये, दई नई यह रीति ॥ 


इस सरस दोड़े पर वह कितना भी सर मारे, आनन्द नहीं आ सकता, जबतक 
इसके भीतर वर्तमान असंगति' का खुलकर विवेचत उसके सामने न किया जाय। 
परन्तु नाटक में यह झमेला नहीं। रस के आस्वादन के लिए जिस उचित वातावरण 
की' आवश्यकता होती' है, वह रंगमंच पर उपस्थित पात्रों के वेष तथा सज्जा, परदों 
की चमक, रंगमंच की सजावट आदि के द्वारा तुरन्त उत्पन्न किया जाता है। भाषा 
की कठिनाई किसी' प्रकार क्वा विध्न उपस्थित नहीं करती। हिन्दी के नाटकों की 
बात जाने दीजिये । वहाँ तो भाषा के समझते में कोई विशेष कठिनाई नहीं होती। 
सैस्कुत- के नाटकों के प्रति भी साधारण जनता के आकर्षण का रहस्य क्‍या है ? 
'अभिन्ञान-शाकुब्तर्ू नाटक में--- 


तवास्मि गीतरामेण हारिणा प्रध्भ हुतः । 
एव राजेब दुष्यत्त:ः सारजक्ेणातिरंहुसा ॥ 


' थी अ्रस्तावना के साथ परदा हटता है और रथ पर, चढ़ाये हुए धनुष को हाथ 
में लिया हुआ, राजकीय वेबमूबा से मण्डित राज! दुष्यन्त हरित के पीछे दौड़ 


पंस्कतन्भालोचना छह 


चछा जाता है, तव बिना किसी व्याख्या के ही दर्शकों को समयोचित रक्त का 
आस्वादन होने ऊगता है। अनकूछ वातावरण के कारण से ही तो ? यहाँ कहपनता 
को दौड़ने की जरूरत नहीं होती। रस के दुबोषन की समग्र सामग्री प्रस्तुत है 
रंगगच के ऊपर--जंगल के सुहावने यों से चित्रित परदे, वे -भूषा से सुसज्जित 
राजा, तीखे दौड़नेवाले बेलगाम घोड़े तथा सामने भागनेबारा हरिवं। बस, 
परदे के उठने की देर रहती है। रसास्वादन में तनिक भी विलम्ब नहीं होता। 
अतः अहृदयों को सहृदय बचाने की भरपूर क्षमता नाठक में ही होती है। इसलिए 
संस्कृत के आचार्य डंके की चोट घोषित करते हैं--काव्येषु चाहक॑ र्यम्‌ अर्थात्‌ काव्यों 
में नाटक ही रमणीय होता है। यह बात अनेक दृष्टियों से चरितार्थ है। जीवन की 
सत्यता को अनुभव की दृष्टि से, रसक्‍ती से स्तिम्ध होने की (व्टि से, और रसा- 
स्वादन की. क्षमता की दृष्टि से देखने पर हम निःसंकोच कह सकते है कि समग्र काव्य- 
प्रभेदों में रूपक सवेधा अभिराम, हृदयंग्मा तथा रमणीय होता है । इसीलिए 
कविकुछ गू. कालिदास की यह उक्त प्रशस्ति न होकर तथ्यीवित है :--- 


साठ्य भिन्नरचे्जनस्थ अहुधाप्येकं समाराषनभ ॥ 


जगत्‌ के प्राणियों की रुचि भिन्ननभ्नन्न हुआ करती हैं; कोई किसी चीज को 
पसन्द करता है, तो कोई किसी को। परन्तु नाटक की उपयोगिता के विषय में उन 
सबका एक मत है, क्योंकि भिन्न रुचि वाले प्राणियों के चित्त को नाना प्रकार से 
आवर्जन करने का एक ही साधन है और वह साधन है नाट्य । ह 


(२) संस्कृत नाटक की विश्विष्टता 


संस्कृत माटक की जवनेक विशिष्टतायें इसे परिचमी साहित्य के नाहकों से ' 

रूप से पृथक करती हैँ। एशिया के नाटकों पर, बृंहत्तर भारत, जाबा तथा 
सुमात्रा आदि देशों के नाटकों के ऊपर भी भारतीम नाटकों की अमिट छाप पड़ी 
है; इसे अब प्रभाणों के द्वारा प्रष्ठ करने की थावश्कता नहीं है। जावा का 
छायानाटक (वयज्भ ) संध्ुत के छावा-ताटकों की छात्रा छेकर 7-3 तथा समृद्ध 
हुआ है। भारतीय संस्कृति के धदार के स्व ही राधा भारतीय नाद्यीं 
कथाओं का तथा जातीय मंदावव्यों का भा प्रचार दन देंझों में साम्पा 
सुन्दर परिणाम यह है कि घस्क्षय के दाडगगारप का अनुसरण केबल संस्कृत, भाषा... 
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आग हसका 





प्‌ संस्कुतन्आलोश्वमः 
के। नाटकों में ही नहीं होता, अ ने पूर्वीय देशों के साटकों की रचना भी उसका 


अनधरण बहत जग तथा करता है । 


(१) साल वाढकों में हम संख्कृत के साथ प्राकृत भाषाओं का मनोरम 
प्िद्वग गले है। संस्कृत का नाटक छोक के व्यवहार को दृष्टि में रखकर निर्मित 
हुआ है और उस बस में सामान्य जनता की वोछ्चाल की भाषा प्राक्ृत' थी। सामान्य 
रीति झे मंस्छूत समसने की योग्यता जगता में पाई जाती थी, परस्तु व्यवहार में 
बोड्याल की भागा प्राधह्नत थी और इसीलिए हम ल्थियों तथा भनिम्त वर्गीय पात्रों 
को अपने भागगणों में गाकृत भाषा का प्रयोग करते पाते हैं । 


(२) आरम्ण से ही संस्कृत से नाटक अंकों में विभवत किये जाते है. और एक 


अंक की समाप्ति होगे पर सब पात्रों का ऱ्मरूय से बाहर चला जाना आवश्यक 
क्ोता के। पंच बाहकों में भी यही प्रथा है। वाठक का अंक में विभाजन एक 
निराली' चीज हे जो यूवानी नाटकों में नहीं पाई जाती। पाइचात्य रझूपकों में अंकों 
का विभाजन रोमन छोगो का आविष्कार माना जाता है जो द्वित्तीय था तृतीय बाती' 
में दी प्रथम वार दुष्टियोचर होता है, परन्तु भारत में तो यह विभाजन नाटक की 
मालिक विशेषता है । 


(३) संस्छत के वाटक मे शब्धिति श्री का अधाव एक बिलक्षण वस्लु 
उसे यूनावी वाठकों से गर्ववा पृथक करती हैं। यूनानी नाटकों में तीन प्रकार की 
अन्वितिया' (यूनिदीज़) पाई जाती हैं--- (क) स्थायाम्विति--समग्र घटनायें 
नाटक में एक ही स्थान पर घटित होती! हैं; (ख) कालाख्िथिति -- समस्त घटनाओं 
एक ही काल में अर्थात्‌ एक ही दिस के भीतर घटित होती हैं; (ग) कार्यारिवसि 
नाटक की समग्र घटनाओं का एक ही उद्देश्य तथा प्रयोजन होता है जिसका सम्पादल 
हु। शक घटना के द्वारा उचित मात्रा में होता है। यूतान देश के आक्नोचक शिरोमणि 
अश्स्तु का यह मिद्धान्त-- थी यूनिटीज' (अन्वितित्रपी) के नाम से विख्यात है जिसका 
पालन यूरोप के नाठकों में, थोड़ी-थोड़ी मात्रा में, परन्तु फ्रेंच वाठकों में, अक्षरज्षः 
किया जाता था। 'कार्यान्विति' तो नाटक का मूछभूत तत्व है' जिसके बिता मादक 
अपने एकत्व तथा उद्देश्य को ही सिद्ध नही कर क्षकता। इसका अनपारतत प्रत्येक 
नाटक़ के लिए. अनिवार्य होता है और इसलिए संस्कृत के नाटकों में यह पूर्णतया 
' अतेमान है; परन्तु अन्य दोनों अस्वितियाँ यहाँ देखने को भी नहीं मिलती ) 
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(४) नाटकीय पात्रों में 'विदूषक एक सिराला पात्र है जिसके जोड़ का पान 
यूनावी नाटकों में नहीं भिछता। वह नायक का मित्र होता है, दास नहीं । उसका 
कार्य केवल हास्यरस का उत्पादग ही बढ़ीं होता है । विदूधक अपनी उपस्थिति से ताटक 
को रझूखा-सूजा, नीरस तथा फीका होते से अवश्य बचाता है परन्तु वह नायक 
को अनेक कार्यों में, विशेयतः प्रणय-प्रसज्भ में, बड़ी सहायता पहुँचाता है। मध्य- 
काछीन यूरोपीय नाटकों में 'फूछ' (मूर्ख) वामक एक पात्र जवश्यमेव प्रयूकत होता 
था, परन्तु वह निरा हास्य का उपादान होता था। उप्तके विपरीत, संस्कृत देः 
नाटकों में विवूषक' बहुत ही उपयोगी, उपादेय तथा सरस पात्र है । 


(५) संस्कृत के वाठकों में आदर्शवादी' वातावरण उपस्थित करने में कवि 
व्यस्त रहता है। भारतीय छलितकछा के समान ही संस्कृत वाटक दर्शकों के हृदय पर 
आध्यात्मिक भावना, कमनीयता की कोमछ अभिव्यक्ति डाछसे में तथा रस की' 
अनुभूति कराने में ही अपने को क्तार्थ समझता है!। इसीलिए भावी के अभि- 
व्यब्जक गीतात्मक पद्म ही नाटकों के सर्वेस्व होते है जिनके द्वारा! दर्शकों के सुप्त 
भावों का झरबोवन चाट्यकर्ता बड़ी सुगमता के साथ करता है। पाश्चात्य नाटकों 
के समान संवाद! को सजाने तथा विकतित करने तथा चरित्र” के विदलेषण' की 
ओर हमारे नाठकीं की प्रवृत्ति नहीं होती। इसी प्रवृत्ति के कारण संस्कृत नाटकों में 
चित्रित पात्र परम्पराप्रयुवत' होते हूँ और अपने अपने समाज के प्रतिनिधि (टाइप) 
होते हैँ । इसका यह तात्पर्य नहीं है कि संस्कृत नाटकों के पात्र वैयवितकता से मण्डित' 
नहीं होते, परन्तु उन्हें प्रतिनिधि” रूप से दिखछाने का ही अधिकतर प्रयत्त वृष्टि- 
गोचर होता है। संस्कृत नाठ्क का वातावरण मितान्त सम्य, शिप्ट तथा उदाच 
होता है और इश्गीलिए 
कभी दिखलाये ४ गहठी। आतैं+-पी लड़ा एन 
स्नान, शायन तथा" अनुलेपघत आदि। भा 
'इन कुरचिपुर्ण घटनाओं का भियेध भूषण है, दूषण नहीं । 


22) 0 धन: 
(६/ इस का से. 
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है; बढ़ जीवन के सुखफ्थ का ही व्याख्याता है और दुः:खपक्ष की जवहेलना' करने 
से बह जीवन का सर्वोज्ीण चित्रण नहीं माना जा सकता। यह आलोचना वस्तुतः 
भारत की संस्कृति, दार्शनिक विचार तथा कलात्मक दृष्टि से सितानत अपरिचित 
होने में एकदम प्रान्त है। 


भारतीय दर्शन आशावादी है। उसका यह दृढ़ मन्तव्य है कि जीवन का पर्य वसान 
सदा ही आनन्द का निकेतन दोता है। भाग में भले ही लासा प्रकार के विध्न, वलेश 
तथा कंष्ट उठाने पड़ते हों, परन्तु गन्तव्य स्थाव सदा आनन्दमय होता है । क्लेश 
का जीवन माँ आगमन कन्नी स्थायी नहीं होता। वह अपनी स्थिति से मानव के हृदय 
फो बुंढ़े तथा सहतशील बनाकर उसके जीवन की अधिक सरश तथा उपभोगयोग्य 
बनाता हैं। भारतीय जीवन दर्शन के सौम्दर्ब तथा आनन्द का मधुमय संयोग संस्कृत 
नाटक को दुःखान्त होने से बचाता है। भारतीय संस्कृति के अनुसार जीवन में 
सुत्यवस्था का राज्य है; अव्यवस्था, क्लेश या दुःख केवछ ऊपरी' सतह के ऊपर 
ही वैरते दीखते हैँ । भीतर प्रवेश करने पर शीतल जल की धारा उसे सदा आप्यायित 
करती हैं। भौतिक घटनाओं का दुःखद संवपे स्ेधा प्रयोजनहीन नहीं होता, प्रत्युत 
बहू मानव के आध्यात्मिक जीवन के विकास में कारणभूत बसता है। ऐसी स्थिति में 
भारतीय कृषि जीवन के दुःख तथा क्लेश को ही आत्यच्तिक वस्तु नहीं मानता, 
प्रत्युत चह उसे जीवन को अग्रसर करने तथा पूर्णता पर पहुँचाने का एक साधन 
मानता है जिसका अच्त सदा सुखद तथा कल्याणप्रद ही होता है। 


कलात्मक दूँष्टि का अनुजीलन माठक के सुखान्त होने का अच्यतर हेतु है। 
कला का भुरुय लक्ष्य' सत्यं शिव सुन्दर! का उदय है। कला अपने साधक को सर्वंदा 
ही सत्य, सुन्दर तथा शिव (कल्याण) की ओर छे जाती है। नाटक कछा का विशुद्ध 
विलास ठहूरा। फलतः उसे शिवान्त' या चुख्ान्त' होता ही स्वाभाविक रीति 
से उचित है। 


एंसी दक्षा में संस्कृत के नाठकों में ढु:ख का, और कमजोरियों का चित्रण क्या 
हीं होता ? इन विषयों के चित्रण से विरहित होने से क्या वह कभी पूर्ण तथा 
उपयोगी मात्रा जा सकता है? इत प्रदनों के उत्तर से निवेदन है कि चित्रण 
'हीता है:और भरपूर चित्रण होता है. प्रन्तु कहाँ ? नाटक के आदि में अपथवा 
मध्य में, अच्त में महीं। भ्रवभूति के उत्तर रामचरित' से बढ़कर मानव क्छेद्र, 
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वेंदना तथा परिताप का चित्रण. करनेवाला दूसरा नाटक हो' नहीं सकता। कवि से 
राम तथा सीता के हृदय को क्षुभित करनेवाली नितान्त वेदनापूर्ण घटनायें नाटक के 
तृतीय तथा पंचम अंक में दिखलाई है जिन्हें देखकर बज्ध का भी कलेजा फट जाता है 
तथा पत्थर भी रो उठता है (अपि प्रावा शेदित्यापि दलति बजुस्य हुृदयम), तथापि 
भवभूति ने राम तथा सीता का पु्नमिछ॒म दिखलाकर अपने नाटक को जो सुखान्त 
बनाया है वह भारतीय जीवन के दार्श मिक तथ्य की एक मनोहर अभिव्यञ्जना है, 
भारतीय आशावादिता का एक मञ्जुल प्रतीक है जो जीवन को पूर्ण, मधुर तथा 
सामव्य्जस्य-पूर्ण बवाता है। वाल्मीकि की दृष्टि में ऐतिहासिक रीत्या' राम तथा 
सीता का आत्यन्तिक वियोग भले ही सिद्ध हो, परन्तु नाटकीय नैतिकता' की दृष्टि 
मे सीता जैसी पविश्नात्मा का अपने पत्ति से तथा प्रजारब्जन के लिए सर्वस्व मिछावर 
करनेवाले राजा राम का अपनी पत्नी से अन्तिम मिलन उचित ही नहीं, आवश्यक 
भी है। यह बैशिष्टय' बाह्यकला से सम्बद्ध न होकर आत्तरिक दर्शन के ऊपर 
आश्चित है। ह ह 


(३) नाटक तथा लोक-बृत्त 


लोकचरित का अनुकरण ही वाट्य है। छोक के व्यक्तियों का चरित्र न तो 
एक समान होता है और न उनकी अवस्थायें ही एकाकार होती हैं। किसी व्यक्त 
को हम सांसारिक सौख्य की चरम सीमा पर विराजमान पांते हैं तो किसी' को दुःख 
के अन्यकारपूर्ण गते में अपने भाग्य को कोसते हुए मग्त पाते हैं। सु तथा दुःख, 
हुए तथा विधाद, प्रसन्नता तथा उदासीनता--साना प्रकार की सानसिक विक्ृत्तियों 
की विशाल परम्परा की ही संज्ञा संसार है। जनतीतल पर प्राणियों के मानने भावों 
में हम इतनी विचित्रता पाते हैं कि जगयू के बैचिआ का पा परञपद पर प्राप्या 
होता है। इन्हीं नाता भावों से सम्पन्न, वाया अदसथाओं के 


कक 


वृत्त का अनुकरण ताटथ है। नाट्य के त्रडीदपानुझधि कहुदांने वा बढ़ी पात्र हूं। 













मे रायुबल, छोके- 






तर 


छोक के ऊपर माट्य की प्रतिष्ठा इतनी अधिक है कि भरत ने स्पष्ट शब्दों में 
कहा है कि अभिनय या साठट्यकछा की स्पाठ्दा के लिर्णय बना अग्तिम निर्देश 


संसार ही है। भानव' स्वभाव की विवित्रता, रण 7 
>, 577 


जानन। प्रत्येक वाठक के रचयिता जौर पािगंत्त 
कोक-स्वभाव का अज्ञात ताह्यकला दी असेप:लते 


छः 2 5 5, 4 
गे का गद/गमातत 
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का प्राण' छोक ही है। वाट्य में छितनी वस्तुएँ ग्राह्म हैं और वर्ण्य हैं? कितना 
अभिनय अभिनव्ददीय है और कितना सिन्दरतीय ? इस प्ररन का यथार्थ उत्तर 
बोक से ही प्राप्त होता है। नाट्य सिद्धान्त का प्रतिपावक पण्डित कंतिपय नियमों 
का ही जपने ग्रन्व में प्रतिषादन कर सकता हैं। इतने विस्तृत और व्यापक नियमों 
# जानकारी के छिए बहू छोक की ओर अपनी उँगली का निर्देश कर देता है। 
नाट्य-बास्त्र ने इस तथ्य का निर्देश अनेक वार किया है। भरतमुन्ति के शब्दों में :--- 


लोक-लिद् भवेत्‌ सिद्ध माय लोकस्भावजम्‌ । 
तस्मान्नावधय-प्रयोगे.. तु॒ प्रमाण लोक. बृष्पते ॥११३॥ 
(नाठ्थशक्षास्त् २६) 


सिद्ध वस्तु युतरां सिद्ध होती है। नाटक छोक के स्वभाव से उत्पन्न 
दाता हूँ छए नाट्य योग में प्रमाणभत यदि कोई वस्तु है तो वह 
लोक ही। है। नाट्य का स्वभाव ही तो छोकचरित का अनुक्षरण है :-- 


दा छू? 


लोकश्थ घरित॑ बतु नानावस्थान्तरात्मक्त्‌ । 


तदज्भञाभिनप्रोपेतं नाठ्यसित्यभिसलितस्‌ ॥११५॥ 
(साव्यजास्त्र २६) 


शी वस्तुस्थिति में लोक की जो वार्ता नाना जवस्थाओं से समन्वित रहती है 
उसका संविभान नाटक में अवद्य करता चाहिये। जो शास्त्र, जो धर्म, जो शिहप 
जो क्रियायें कॉकवर्म में प्रवुल होती हैं उनका कीर्तन ह। तो नाथ्थ' कहलाता है। 
स्वावर तथा जंग्म जगत की चेम्टाएँ इतनी विचित्र, विपुल तथा विविधरूप हैं 
उनके भाव इसने सूक्ष्म तथा गढ़ हैं कि इसका निर्णय करना शास्त्र की क्षमता के 
बाहर हूं। प्रकृति अति जगत के प्राणियों के शील नाना प्रकार के होते है। यही' 
शील नाटब का प्रतिपष्ठापी4 है। ऐसी दक्षामें गील का यथार्थ अभिनय नाटक में 
किस अकार किया जाय ? यही एक विपम प्रइय है। इसका जचित उत्तर है-- 
छाक का प्रामाग्य। छोक ही! नाट्य का प्रमाण है। इसीलिए भरतमुनि का जदिश 





१०वावाशीलएड अकतथः शीले वाद्य प्रतिष्ितम्‌ । 
तस्मत लोकप्रसाणं हि कर्तव्य ताह्यपोवत्ि: ॥९१९॥ 
' (वाट्यजआास्त्र अध्याध २६) 


बंकत-भालोचना ७७ 


हैं कि जिन नियमों का निर्देश नाट्य-अन्यों में पहीं दिया गया है उद्का' ग्रहण छोक 
में कर्ता चाहिये ।' 


इस लोक प्रामाण्य के तत्त्व का भरत ने अपने ग्रन्थ में बड़े विवेक के साथ पालत 
किया है। साटब-अयोग में भरत ने इसलिए दो प्रकार के धर्मी माने हैं--* 
जोकवर्मी ता वाट्यवर्मी । लोकधर्मी! से अभिपव्राय उन धर्मों से है जो लोक 
सिद्ध हैं तथा जिसका ग्रहण कवि के लिए अभिनय में अतीव समीचीन है। नाहश- 
पर्मी का तात्पर्भ नाट्य में प्रयुक्त होनेवाली अनेक परम्परागत वस्तुओं से है। लोक 
धर्मी का सिद्धास्त नाव्य में यथार्थवाद का पोपक है, तो नाटबवर्भी का तथ्य 
साट्य में आदर्शवाद तथा मानवीय झूढ़ियों का प्रतिपादक है। ग्राह्य दोनों हैं। 
इस तथ्य की दृष्टि से उन्होंने प्रकृति' का विचार किया हैं। उत्तम, भध्यम 
तथा उभय भेद से जिविव प्रकृति के गन, स्थान तेथा आसन का विधान साठ्य- 
शास्त्र के त्रप्ोदश अव्याय में बड़े विस्तार के साथ' किया गया! है। आहार्य अभिनय 
के अवसर पर भरत' ने शासकीय पात्रों की वेश-भूषा छण्जा आदि की रचना का विवरण 
बड़ी विवेचना से किया है। रंगमंच के ऊपर नाना अवस्था के, साला प्रकार के पात्र 
लाये जाते हूँ । कभी स्त्रियाँ भी पुरुपों की भूमिका में अवतीर्ण होती हैं। और 
कभी पुरुष स्त्रियों की भूमिका में उपस्थित होते हैँ। इस दोनों का जाह्ार्य अभिनय 
एक प्रकार बहीं हो सकता | छोक के आदर्श गर यह नेपण्य-विधान सम्पन्न किया जाता 
हैं। भरत से भिन्न-भिन्न पात्रों के छिए विभिन्न पाठ्य का निर्देश किया है. (वा० 
शा० २५ अध्याय) प्रकृति के अनुझप भाषा का विधान होता है (१७ तथा १८ अ०) 
पुरुयपात्र संत्कृत का प्रयोग करते हैं तथा स्त्रीपात्र प्राकृत भाया का । ' 
... परख्ु पात्रों की पोग्यण गा शागाजिक स्थिति के लएडण पाठ्य भाषाओं में 
भी भिन्नता होती है। पठि पर | 


लक्ष्य कर भरत में किये 
ओज' आदि गणों का स 
















भ्रश्ण लगगण सका के 









पा न्‍ हा 
गा ॥ आदत पड के का ? 


१. भोब्शानि थे सथा घानि लौकब्राहाफि तत्पवि। मा० जा०, मडाएशे४: , 
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रसोनोय की ओर नाट्य का समग्र संविधानक अग्नरार होता है । उद्देश्य की' 
पूति के लिए ताठ्य के समस्त अंग जागरूक रहते हैं। अभिनय, प्रकृति, पाठ्य, छंद, 
अलंकार स्वर, संगीत-साटय की इस विशाल सामग्री का अवसान दर््षकों के हृदय 
में तहप रस-भाव का उच्मीलन कराना ही होता है। रस को अवल्म्बन मानकर ही 
भरत ने गृण दोष की व्यवस्था की है। गुण वही है जो रस के अनुगुण हो! और दोष वही' 
होता है जो रस के प्रतिकूछ हो । रप्तोन्मीलन में सहायक गुण” हैं और रसोन्गीलन के 
अपकर्षक दोप । समग्र अंग इसी' मन्च को सिद्ध करते के लिए विरचित होते हैं। 


(४) नाटक के तत्त्व 


रूपकों की भिन्नता तीन तस्तों पर निर्भर होती हैं---(१) वस्तु, (२) नेता, 
(३) रस । वस्तु से अभिप्राय है कथानक था साटकीय, आख्यान, इतिवुत्त। 
शधिकारी, अभिनय तथा संवाद जावि के भेद से बस्धु के अनेक भेद हो सकते है । 

(क) संस्कृत के आचायों ने अधिकारी की दृष्टि से वस्तु के दो भेद किये हैं---- 
आधिकारिक जौर प्रासंगिक । नाटक का फल अबिकार' कहलाता है और उस. फल का 
भोवता अर्थात्‌ नायक अधिकारी । अधिकारी से सम्बन्ध रखनेवाली कथ। “आधि- 
कारिक कहछाती है। वह तो ताटक की मुख्य कथा होती है, परन्तु नाटक में ऐसी 
अन्य भी कथायें हुआ करती हैँ वो भौध हुआ हर्सो है सौर बिक हिंदति में मु कथा 

| को सहायता पहुँचाया करती हैँ। इन्हें ही' प्रासंगिक कथा कहते हैं। ये प्रासंगिक 
कथाये भी दो प्रकार की हो सकती हँ--बड़ी कथा जो हरतक चलती रहती है और 
समूछ कथा में बहुत ही अधिक सहायता और बोग दिया करती हैं और छोटी-छोटी 
कंथायें जो किसी विशेष अवसर पर आकर और मुख्य कथा की सहायता कर समाप्स 
हो जाती हैँ। इनसें से पहिली को 'पताका तथा दूसरी को 'प्रकशी' कहते हैं । 


एक उदाहरण लछीजिये। राम कथा के ऊपर विरचित नाटक संस्कृत में बहुत 

ही अधिक हैं । इसपर राग तथा रावण का युद्ध ही आधिकारिक वस्तु है। सुमीव 
' का चरित नाथ्य का लिए बहुत ही जरूरी होता है और बहुत हर तक मूछ कथा का 
अवुपतत भी बर्ता है। पाणता उसे पताका' हे नाम ते हम: पुकारते हैं। अवणा 
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नापक तापसी का वुचान्त अत्यन्त अल्प है और मूल कथा का सामास्यतः सहायक 
हैं। अतः वह अकरो' कहा जावेगा । 


(ख) अभिनय के विचार से कथायें दो प्रकार की होती हँ--बाध्य तथा 
सुध्य। ऊपर जिसका विचार किया गया है वह कया वाज्या कहलाती है। 
नाटक में समग्र घटनाओं के प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं होती । कार्य की सिद्धि के 
लिए उनमें परिष्कार करना, काट-छाँट करता आवश्यक होता है। जो घटनतायें कार्य 
की सिद्धि से सीवा लगाव या सम्बन्ध नहीं रखतीं, उन्हें काट-छाँटकर अलग करना 
तो पड़ता है, परन्तु कथा को अखण्ड बनाये रखने के लिए :तकी सूचना तो अवश्य 
ही दी. जाती है। ऐसी ही घटनायें 'यूच्य' कहछाती हैं। इन्हीं का शास्त्रीय साम है--- 
अयपिक्षेपक जो संख्या में पाँच होते हैं--- (१) विष्कस्भक, (२) प्रवेशक, (३) चूलिका, 
(४) अंकावतार, (५) अंकास्य। इनका थोड़ा परिचय यहाँ दिया जाता है। 


“अर्थोपक्षेपक 


(१) जो घटतसायें अतीत हो गईं और जो घटनायें अभी' भविष्य में आनेवाली 
हैं उन दोनों की सूचना देवेवादा अंश “'विष्कम्भर्का कहछाता है और इसके सूचक 
मध्यम शेणी के पात्र होते हैं। (२) भवेशक में भी घटनाओं की सूचना पूर्ववत्‌ दी 
जाती है, परन्तु इसमें सूचक पात्र अकम श्रेणी का ही होता है जैसे नौकर, नौकरानी 
आादि। नीच पात्रों से युक्त होने के कारण ताटक के आरम्म में, (प्रथम अंक के आदि 
में) अवेशक का प्रयोग नहीं होता ।|विष्कम्भक कहीं भी प्रयुक्त हो सकता है। वाटक 
के आरम्भ में भी इसका प्रयोग वर्जनीय नहीं है। विप्कम्भक के दो भेद होते है---शद्ध 
तथा मिश्र) शुद्ध विष्कालझ! में री पावर म्यमथेशी दे शम्फत बीलनेत्ाहे' 
होते हैं। मिश्र विष्कम्म दा में ए व्यमर्सेंगी तभी निम्न श्रेणी दो 
होता हैं और प्राकृत भागा दा भशेय विदा जाता ह। अवेशयः भी, सिम्फ्स्भक ने 
समान ही, सूचक होता है । इसके तमश पावर मिम्न शेगी के देन ककुत भाषा 


बोलते हैं। एम दोनों के ८ ं 













लिद्याहुमढ साददा मे निदत हे! शा 
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(३) जहाँ परदे के जीतर से पात्र के भवेश की सूचना दी जाती है हहाँ वबूलिका' 


होती है, जेंसे तर-रामचसिति के द्वितीय थंक के आन्म्भ में तगोषता का प्रवेश परदे 
के भीतर से सवित किया जाता है । 


(४) यदि किसी अंक के अन्त में पात्रों के द्वारा किसी ऐपी वात की सूचना 
दी जाय जिससे अगले अंक का आरम्भ होता हैं तो उसे अंक्ारयां था अंकमख कहते 
हैँ। जैसे वीसचरग्त के द्वितीय अंक के अन्त में । 


(५) जहाँ प्रथग अंक्र की वस्तु का विच्छेद किये विवा दूसरे अंक की वस्तु 

"रम्भ हो, वहाँ अंक्ायतार दोता है जर्वात जब प्रथम अंक के पात्र किसी बात की 

सूचना दें तथा वे हो पाथ उसी कवावद्तु को ठेकर जगले अंक में भी प्रवेश करें, तव 
इसे अंकासलाश! कद़ते हैं। जैसे माठविकाम्निमित्र' के अवम अंक के अन्त में । 


नाटकों में दहुत यी दाने बज्य मानी जाती है। उनका प्रदर्शन ' गर्मच के ऊपर 
नहीं होता। के भी क्रियी-न-किसी प्रकार सुच्य ही की जाती है जैसे दृर से बो 
वध, शुद्ध, राजविप्लव, देशविप्लव, विवाह, भोजन, मृत्यु, रमण आदि | इसी प्रकार 
की अन्य छज्जाकारी' बातें, शयन, अवर-चुम्बन, नगर का घेर लेना, स्तान, चन्दस 
आदि का लेप तथा किसी बात का अति बिस्तार भी :गर्मंच के ऊपर निपिद्े माना 
जाता है भौर इसछिए ये भी 'प्वंसुच्या कोटि में आते हैं। 


ग) पंबाद के विचार से भी कथा के विभाग किये जाते हैं। ये तीन होते है--- 
सर्वश्षाव्य, मियतशाव्य और अम्राव्य । पात्र की उक्ति को यदि रंगशाला मे 
संपस्यित सब पुनप सुनें, तो इसे धर्वशाव्थ बहते है। और यदि उनमें से कुछ ही 
लोग सूरत, तो इसे रिथसशब्या कहते हैँ । यदि कहनेवाला ही पावर अपनी उवित 

नता है और दूसरे छोग उसे नहीं सुनते है! या उनके सुनने के अधिकारी' नहीं होते! 
हैं, तो इसे अश्ाव्य' कहते हैं। इस जवाव्य को ही 'स्वगतकथन' कहा जाता है। 
मिय्रतथाब्य' के दो भेद होते हैँ--जनान्तिक और अपवारित । इस प्रकार 
संस्कृत के वाट्यशास्त्री विद्वाप इस बात पर भी गहरा विचार करते थे कि यह उवित 

के सुनने योग्य है या नहीं, परन्तु आजकल की दृष्टि से सर्वश्राव्य/ को छोड़कर 
शेप बीनों सेंद उपयोगी नहीं माने जाते। यदि स्वगतकथन की आवश्यकता प्रतीत 
होती है, तो कोई पात्र वैसी स्थिति में ही अपने भन की बात व्यक्त करंते दिखाई 


8, 


दि 


*क, - 
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गढ़ता है जब रंगमंच के ऊपर उसे छोड़कर दूसरा पाज उपस्थित नहीं रहता। इस- 
लिए इसे एकांत कथन” (सॉलिलॉफी) कहते है। 


इस प्रकार संस्कृत के नाटथकर्ताओं से नाना दृष्टियों से नाटक के कंथानक 
(या वस्तु) का विचार प्रस्तुत किया है। अब उम्वो विकास तथा परिवर्धन के 
नियम के बिषय में ज्ञातव्य बातें संक्षेप में प्ररतुत की जाती हैं । 


(५) पन्‍्च सन्धि 


“आअव॑स्था-पञ्चक 


लोक में जिस प्रकार कार्य की स्पष्ट पाँच अवस्थायें होती हैं, नाटक में भी 
टीक इसी प्रकार और इतनी ही अवस्थायें होती हैं। माय लौजिए किसी छात्र ने 
अपने जीवन का लक्ष्य एम० ए० परीक्षा में सफलता को मात रखा है। इस 
कार्य की पहिली दह्श। में बहु छाव अपने कार्य की सिद्धि के छिए उत्सुकता दिखलाता 
है । उसके हृदय में तीम्र इच्छा जागती है कि वह परीक्षा को पासकर अपने 
जीवन को कुतकृत्य बनावे। यह दशा आरऊ्णभा कहलाती है। इस लक्ष्य की प्रपप्ति 
के लिए वह नाना प्रकार का व्यापार करता है। वह अनना घर छोड़कर भहा- 
विद्यालय में पढ़ता है, घोर अध्यवसाय करता है और अन्त में एम० ए० की परीक्षा 
देता है। ये सब व्यापार उसके प्रयत्न के सूचक हैं। यह उसकी दूस'री' दशा है जो 
धत्म के नाम से पुकारी जाती है।. परीक्षा देने पर उसे पता चछूता है कि कुछ पर्चो 
का उत्तर तो वहू ठीक-ठीक दे स्का है, भरन्तु कुछ के उत्तर बिल्कुल ठीक होने में 
उसे सन्देह्ठ रहता है। इसलिए उसे फल की एागित्ि की जाया मनी रहती है। अह 
तीसरी वा है--प्राष्याशा जहाँ फड के होते की संभावसा हो शहयी ने. फिल्‍्हु 
बहू अपाय (विध्न) तथा उ वे ४, 







परीक्ष।एद धन 
विदद्ध बायों दे 
नाम गजेड में विवाद बता के, न पास हू 


क्रो “ जाना कै, ता फट पी प्रात होने 
जाता 4, पे दिल को का ६ 


माम फिल्ोयर्मा हू ! 


८२ शंस्कृत-आलोचना 


यही बाल नाटक के बाथानक के विषय मे भी लाग होती है। नाटक के आदि 
लेकर अच्ततक कथानक या कथावस्तु की पूर्वोक्त पाँच अवस्थायें होती हँ--आरप्भ, 
यत्न, प्राप्त्याशा, तियताप्ति तथा फलाग्रम। कार्य की दशा का यह विश्लेषण नितान्‍्त 
सुन्दर तथा व्यावह्ारिक हैं तथा बह विश्लेषण गुड़ मनोवैज्ञानिकता का पर्पाप्त सूचक 
हैं। यह दिखलाता है कि मानव को अपने जीवन के लक्ष्य तक पहुँचने के छिए नाना 
विरोधी घटनाओं के साथ संघर्ष करता पता है। वह सीधे ढंग से अपने लक्ष्य 
तक नहीं पहुँच सकता, बल्कि रास्ते में आनेवाले विध्नों को कुचछना तथा पददलछित 
करना उसका आवश्यक कार्य होता है। इस प्रकार नाटक के कंघानक में 'संधर्प 
अवश्य रहता है। यह संबर्ष--विरुद्ध घटनाओं का आपस में रगड़ खाना तथा अपनी' 
प्रभुता जमाने का भाव--ताटक की कथा में बहुत ही महत्त्वपूर्ण तत्व है। यह 
संबर्प बाहरी घटनाओं में होने पर अत्यन्त स्थूछ होता है, परन्तु मानसिक वृत्तियों में 
भी जब संघर्ष दृष्टिगोचर होता है, तब वह सुक्ष्म रूप धारण करता है। संघर्ष 
जितना ही सूक्ष्म होगा, वह माठक भी उतना ही प्रभावशाली, अन्तरंग तथा प्रस्यात 
होगा। कालिदास तथा भवभूति के नाटकों की प्रसिद्धि इसी कारण से है। अभि 
ज्ञान शाकुत्तल में कालिदास नें काम तथा धर्म का, कर्तव्य तथा स्वेह का परस्पर 
संघर्ष दिलाया है तथा अन्त में धर्म की विजय होने में नाटक का महत्त्व तथा औदार्य 
परिस्फूटित होता है । ; ' 


अ्थप्रकृति 


फलछ्प प्रयोजन की सिद्धि के लिए अनेक अवान्तर घटनायें मिलकर व्यापार 
करती हैं और तब कहीं जाकर फछ की सिद्धि होती हैं। इन्हें अर्थनक्ृति कहते हैं । 
जब का तात्पय है प्रयोजन या वस्तु का फल और प्रक्ृति' का अर्थ है कारण या 
हैतु। ये प्रयोजन की सिद्धि के कारण होते हैं और इसीलिए इनका नाम अर्थ- 
प्रकृति पाँच प्रकार के होते हँ--बीज, बिन्दु, पताका, अकरी' तथा कार्य । 


फल के प्रथम हेतु को बीज कहते हैं। जिस प्रकार वृक्ष से फछ पाने के छिए 
छोटा सा बीज जरूरी होता है, उसी प्रकार यह वीज भी होता है जो आरस्भ में बहुत 
ही छोठा है परन्तु जागे चलकर अनेक रूपों में विस्तार को पा छेता है। अवास्तर 
कथा के विष्छिन्न होने पर जो घटता उसे ग्रधाव कथा के साथ जोड़नेवाली होती है 
उसे जोड़ देने के हेतु को 'बिन्दु' कहते हैं। यह बिन्दु उसी प्रकार ताटक में फैला दिखलाई 


संस्कृत-आलोचना ट्ड्र 


पड़ता है जिस प्रकार पानी के ऊपर तेल का बूँद। इसे बिन्दु” के नाम से पुकारने का 

यही रहस्य है। पताका तथा प्रकरी का लक्षण गत पृष्ठों में किया गया है। 

बहू साध्य जिसकी सिद्धि के लिए नाटक में समग्न सामग्री एकत्र की जाती है 'कार्या 
कहलाता! हैं। अर्थ-प्रकरति के साथ पूर्वनिदिष्ट 'अवस्थापन्भ्यका की तुलना करने पर 
दोनों के रूपों में भेद स्पष्टतयथा प्रतीत होता हैं। अर्थप्रक्षति' तो भौतिक विभाजन 
है जिसका सम्बन्ध कृथावस्तु से ही है। इनके होने पर नाटक का रूप या ढाँचा खड़ा 
“हो जाता है। परन्तु अवस्थाओं का सम्बन्ध, जैसा हमने उदाहरणों में दिखलाया है 

नायक की मानसदशा से होता है। कार्य की सिद्धि के निमित्त तायक की मानसिक 
प्रवृत्ति का विश्केषण इस 'अवस्थापव्न्वक सें किया गया है। 


सन्धिपणचक 
'सन्धि' का अर्य होता है जोड़ | कोई भी वस्तु बिना जोड़ों के नहीं होती । 
अनेक जोड़ों को समुचित रीति से मिला देने पंर वह समग्र' पदार्थ एक विशिष्ट 
समन्वित झूप में हमारे नेंत्रों के सामने आता है। माटक भी ऐसा ही एक समब्वित 
पदार्थ है जिसमें पाँच सन्वियाँ होती हैं। क्षन्धि का सामान्य लक्षण दशरूपक में इस 
प्रकार का है--- 
अन्तरेकार्थसस्वस्ध: सन्पिरेकान्वें स्ति । 


अर्थात्‌ किसी एक प्रयोजन से परस्पर अग्वित या सम्बद्ध कथांशों को ज़ब, किसी' 
दुसरे एक प्रयोजन से सम्बद्ध किया जाता है, तो वहू सम्बन्ध सन्धि' कहलाता है। 
इसमें पूर्ववर्णित अथप्रकृृतियों का कार्य के अवस्थापव््बक के साथ ऋमदः योग या 
सम्बन्ध होता है जिससे पाँच सन्धियाँ उत्पन्न होती हैं--- (१) मु, (२) प्रतिमृख, 
(३) गर्भ, (४) अबमर्श या विमर्श तथा (५) निर्बहण (या उपसंहार) ! 
बीज' तथा आरम्म को मिलानेवाली सन्बि को, जिसमें बहुत से रसों की कल्पना होती 
है, भुखसन्धि कहते हैं। बिस्दु तथा यत्न को मिलानेवाली सत्वि 'प्रतिमूल होती - 
है जिसे मृखशन्यि में एत्पन्न बीज कभी छशित होता है. और कमी बछक्ित रहता. 
हारने के लिए दीज' का 





हैं। जिस धन्बि में उपाग कहीं दब जाय भीर उसकी से 
और गत घिकाग है उसे गर्मसम्धि कहते है । इसमें प्राप्टाशा' तथा पताछा का योग 


होता चाहिए। इतसें से पताका की आवश्यकता राजे नहीं सहवा--कहीं बह | 


विद्यमान. रहती' है और कहीं तहीं । परल्तु प्राप्याश का त्तों होता एकडग निश्चित, . ' 


टद चंस्कृत-अआलोचना 


फ 


है। इसमें फड छिया रहता है और इसीलिए इसे गर्मसन्धि' बहते है । जहाँ पर फल 
का उपाय वो पहले की अगेज्ञा अतिक विकसित होता है, परन्तु बिध्नों के आ जाते 
से उसमें जाबात पहुंचता है--वहां बिश्नर्श सबन्धि होती हैँ। विमर्श का अर्थ 
है घिचा» करना । इस सच्ि थे फऊ प्राप्ति की पर्याछोचना की गासी है। यही इ 
नामकरण का कारण है। इसप्रे नियताप्ति तथा प्रकरी का योग अपेक्षित होता है, 
परन्तु प्रकरी की स्थिति वैकल्पिक है। जहाँ कार्य तथा फछागम मिलते हैं अर्वात 
प्रयोजन की पूर्ण सिद्धि हो जाती है, वहाँ निर्बहण संत होती है। इन दोनों तस्‍्वों 
के समस्वय के छिए इस वक्ष पर बृष्टिपात की कीजिए :--- 


सन्धि-समसन्विति 
2. मुच-- आर/ण्भ तथा बीज का संग्रोग । 
२. अतिशुब--यत्त तथा विस्दु का योग । 
३. गर्भ-न्‍याप्याज्ञा तथा पतादा का सींग । 
४. विमर्श--नियताण्लि तथा प्रदारी का योग । 
५. भिवेहवण--फलछागम तथा कार्य का योग । 

». सन्वियों का विचार करने से सपप्ट है कि मत से बार्य आरस्भ होता है, प्रत्ति- 
मुखर में बढ़ता है; गर्भ में उत्कर्य को पाता है। विमर्श में बह फछ की ओर झुकता 
हैं तथा निर्बहण में बढ़ पूर्ण सिद्धि को प्राग्त करता है। इस पञ्च सन्यियों की स्वरूप 
तुलना पाश्वात्य चैछी में ड्रैमेटिक छाइग्स' से भक्तीमाँति की जा सकती है। दोनों 
का स्वक्षप प्राभ: एकसमान ही होता है। इनकी गति को इस रेखा-चित्र से समझिए-- 

गर्भ 


हि " 
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इसका निप्कर्य यही है कि मुखसन्धि में निहित बीज ही अन्तिम सन्वि में फल के 
रूप में परिणत हो जाता है, परन्तु उसे अंकुरित तथा विकसित, पल्कवित तथा परिणत 
होने में बीच की तीन सच्वियों के मध्य से होकर गुजरता बहुत ही जरूरी' होता है। 
तभी उम्चका पूर्ण विकास होता है । पश्च सन्वि की कल्यमा का यही रहस्य है। 


शत्वाबली' के कथानक का यहाँ भारतीय पद्धति से विश्लेषण किया ज। रहा है । 
रत्वावकी गाटिका का बीज वत्सराज के द्वारा रत्वावली की ब्राप्ति का कारण- 
भूत अनुकूऊ देव है जो राजा के अनुराग को बढ़ाने में सहाथक होता है। इस प्रकार 
प्रथम अंक में अनुराग वीज़ का प्रश्षेप है और यहीं सुख-सन्वि भी वर्तमान है। बिस्दूं 
का आलेप अस्तापाश्तसमस्तभासि नभसः पारं प्रयाते रत्रो' वाले इलोक में है। 
प्रतिमुख सन्बि ह्विव्वीय' अंक में जाती है! जहाँ वत्सराज और सागरिका के मिलन 
के लिए उद्योगशीछ सुसंगता और विदृषक उस अवृरागवीण क्षों पूर्णतया जाम छेते 
हैं। तथा वासवदतता भी चित्रफलक के वृत्तान्त से उस अनु थग, का अनुभाव करती है । 
स॑ प्रकार दृश्य और अदृश्यरूप से विकसित होने के कारण इस अंक में प्रतिमुख सस्बि 
। गर्भ सन्बि' तृत्रीय अंक से है जहाँ वेश बदलकर सागरिका के अभिसरण से राजा 
हृदय में उसकी प्राप्ति की आज्षा वेब जाती है, परन्तु वासवदसा' के अडृंगा छगा 
में से उस आशा पर भी पानी फिर जाता है। अवमर्श सब्चि रत्तावली के चतुर्थ 
अंक में आग' लगने तक के कथावक तक है, क्योंकि यहाँ वासबदतसा की प्रसन्नता 
ही जाये से रत्तावछी की प्राप्ति में किसी प्रकार का विध्म दृष्टियोचर नहीं होता । . 
निर्वहण सन्धि चतुर्थ अंक के अन्त में है जहाँ वसुभूति तथा वाधव्य के साक्षात्‌ प्रमाण 
तथा विदूपषक के गले में विद्यमान' रत्वावछी को देखकर सागरिका के सब्ने झूप का 
बोध होता है तथा राजा का उससे मिछन सम्पन्न होता है। 


(६) पात्र-योजना 


मेता-«नेता के वर्णत के भीतर तायक तथा उसके परिकर का भी झमावेश 
किया जाता है। भेता में शोभन गणों की सत्ता अनिवारय है! नायक तथा नायिका 
कतिपय ढाँचे पहिले से बर्े-बनाये उपऊक्त होगे हैं 
नेता रखा जा सकता है। नेता था बार गान पे 
धीरललित, (३) बीरशान्त सवा (४) भी 
तायक प्रायः राजा या राजकुल ने उत्पन्न द्वीमेद्राणा 





<द्र संच्छुत-आजोसना 


डे $ 


शूल्य, अत्यन्त गम्भीर, स्थिर तथा विनर्य। होता है। जिस काम के करते का वह 
सतग्रहण कर लेता है वह उसे कभी छोड़ता नहीं। वायक के जितने शोभन तथा 
सामान्य गग हूं ते हूँ वे सब इस नेता में पाये जाते हैं। घीरल्‍छित नायक कला का 
प्रेंप्ी, चित्ता का रसिक तथा राजपाट की चिन्ता से मुक्त होता है। वह भोगविलास 
में लिप्त रहता है; प्रेम का उपासक होता है और अनेक पत्नीवाला राजा होता 
है। राज-कार्य को मन्त्री फे ऊपर छोड़कर वह अपने आपको भोग-विलास' में ही 
लगाये रहता हैं। धीरोदात्त के उदाहरण हैँ राम तथा दुष्यन्त जो नाटक के नायक हैं। 
बीरजलित नायक नाटिका का नेता होता है जैसे रत्तावली नाटिका का भेता राजा 
उदयन । धीर्मशात्त ब्राह्मण तथा वैश्य जाति का व्यवित स्वभाव से शानन्‍्त होता है 
और इसलिए इस प्रकार का नायक इन्हीं वर्णों में पाया जाता है। बहू कहछा का प्रेमी 
भी होता है। प्रकरण का नेता इसी कोटि का होता है जैसे मृच्छक्रठिक का वेता 
चारुदत्त तथा मालतीमाधव का नेता मावव। घीरोझतस' नायक घमण्डी, ईर्यालु, 
बकवादी और छछी होता है; जैसे भीगसेन। नायिका का वर्णन स्थानाभाव से यहाँ 
नहीं क्रिया गया हैं । 


प्रकृतिनिचार 


भरतमूनति ने पात्रों को प्रकृति के अनुसार तीन वर्गों में बाटा है--उत्तम प्रकृति, 
मध्यम प्रकृति तथा अधम प्रकृति। प्रकृति का अर्थ है स्वभाव । स्वभ्वाव के अनुसार 
: थे तीन भेद हैं और इस प्रकृति के अनुसार ही उनके व्यापार होते है। उत्तम प्रक्नति- 
याला पुठष सदा उदात्त व्यापारों में ही आसक्त होता है। वह ऐसा कोई भी कार्य 
नहीं करता जिससे उसकी गम्भीरता तथा सहानुभूति को कभी धक्का पहुँचे। मध्यम 
प्रकृति का कार्य झ्ाधारण छोगों का व्यापार होता है। अथम प्रकृतिवाला पुरुष 
स्वभाव से ही नीचे की ओर जानेवाछा होता है। वह नीचों के साथ बैठता-उठता' है, 
काम-धंधा करता है। उधर ही उसकी चित्त-बृत्ति का झझ्चान होता है। एक बार 
जिस पात्र की जो भी प्रकृति स्वीकृत कर छी जाती है उसे पूरे नाटक में उसी' प्रकार 
निर्बाहू करता पड़ता है । उसकी बोछ-वाल, भाषण-वचन सब उसकी प्रकृति के 
आअनुरूष होने चाहिए । 


' एक उदाहरण से इसे समझना चाहिए। अभिन्ञान शाकुल्तल्ष' वादक में कालिदास 
ने सहुथि कण्व को उनकी उदात्त प्रकृति के अनुसार ही चित्रित किया है। वे उत्तम 
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प्रकृति के पात्र है। फलत: उसका प्रत्येक कार्य, भाषा तथा भाव, कथन तथा आचरण, 
सब कुछ उसी प्रकृति के अनुरूप हैं। वे वैदिक ऋषि हैँ। इसके लिए उनके हारा 
प्रमुवत उपभाओं में वैदिक यज्ञ याग की. सुगन्धि आती है। जब शकुन्तछा की राजा 
इष्यन्त के प्रति प्रेममावना का पता उन्हें मिलता है वव वे कह उठते है---धम से 
आकुलित दृष्टि होने पर भी सौभाग्य से यजगान की थाहुति ठीक अग्नि में ही पड़ी । 
यह उपसा' यज्ञ से सम्बन्ध रखती है। उनके मुख से आद्यीवविवचन भी वैदिक 
इन्द के हारा अवतीर्ण किये गये हैं। यह सब कुछ उनकी उत्तम प्रकृति के अनुछप 
ही निबंद्ध किया गया है। 


हु 


विधपक के चरित्र की मीमासा कीजिए। यह सब कुछ उसकी हास्य प्रकृति 
के अनुरूप ही है। वह भोजनभट्ट है। भोजन में अत्यासक्ति उसकी प्रधात रुचि 
हैं और अपने वचणों से दर्शकों के हृदय में हास्य उत्पन्न करता उसका मुख्य कार्य है । 
जब्र वह बातचीत करता है तब बहू अपने प्रिय विषय भोजन को कभी भुछाता ही 
नहीं। कालिदास की' एतद्विययक उ्ित' बड़ी सुन्दर है--सर्वेदा औदरशिकिस्थ अभ्य- 
चहायेमिव विषयः-उदरभक्‍त-पेट पुरुष के लिए खाना-पीचा ही' हमेशा बात-चीत का 
विपय हुआ करता हैं। इसलिए जब विदृषक पूर्णिमा की रात को चन्धोदय होते देख 
कह उठता है कि नीछे आकाश में उगनेवारा पूर्ण चक्रमा ऐसा जान पड़ता है मानों 
नीलम के पात्र में रखा हुआ बनारसी मवखन का गोला, तब हम कवि की सहृदयता 
पर रीझे बिना रह सकते। 'विद्धशालभण्जिका' नाध्िका का विद्ृषक सिन्धुवार के. 
फूलों की उपमा सफेद भात के दानों के साथ देता है। यहू कथन अपने औचित्य के 
कारण दोनों कार्य करता है--हछोगों में हास्यरस भी उत्पन्न करता है तथा विदृषक की 
हास्यमयी प्रकृति को अभिव्यकक्‍त' करता है । 

उसका रूप भी वैसे ही हास्यवर्धक होता. है। विदृषक होता है गंजी खोपड़ी- 
वाला, पीली जाँखोंबाल़ा, हास्य स्वभाववाला, पीछे बालवारा, भूरी दाढ़ीवाला 


तथा नाचनेबाला। अवसर के अनकल आचरण करनेबाली प्रतिभा से सम्पन्न॑ 
चारों प्रकार के नर्म को जाननेताझाी, वेद का लेता तथा नायक के मंनोविभोद के 


साधन का पह वान वाला ददुपक (ता हू---- 
ज्लातं पद्न्छ्ाशस्दल हास्णवूकबिभूषितः ड 
विज्टकेशो नाशमउनतंदा इस विदूवक: ही, 
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3] त्वा्रलिभों समेचतुर्भेदप्रयोगबिंत्‌ । 
वेदमिन्नर्मजेदी थे मो सेतु: स्थात्‌ स् विदुषकः ॥॥ 
““जारबातमथ 


'गमेंच के ऊपर अभिनय करनेवाले व्यवितियों के स्वरूप में भी भेद किया जाता 
) नठ, भरत तथा शैौढुप--इन तीनों का काम अभिनय करना ही है, परल्तु 
कार्यों में बेलक्षण्य भी है। जो छोग रस और भाव से युक्त भूतकाल की कथा को 
स्व्राभाविक रीति से अभिमीत करते हैँ, वे भद्द कहलाते हैँ। भरत केबल दूसरे के 
बेष, लवस्था, कर्म प्रथा चप्टाओं का अनुकरण भाषा, बर्ण तथा अन्य सामग्रियों 
के साथ करता हैं। जतः भरत का कार्य वेट की अपेक्षा अधिक व्यापक तथा प्रभाव- 
गली हुं।ता है। जो वर्तमाव काल के छागों के चरित्र को भूमिका (पार्ट) ग्रहण कर 
इखलाता है बह शैदय' (सकल उतारवंबारा) कहलाता है। इस प्रकार अन्य 
पात्रों के रूप तथा कार्य का बर्णव बरी सुन्दरता से झारवातनय से भावप्रकाशन' 
नामक झपने प्रन्थ में किया है। 


इस प्रयार भरतमुत्रि तथा शारदातनव आदि नाट्यकारों ने पात्र योजना 
के विपय में भी बड़ों गम्भीर तथा उपादेय बातें छिखी हैं जिनका अनुशीलन आज के 
थुग से भी किसी प्रकार कम उनयोगी तथा कम महत्त्वशाली' नहीं है । 


(७) संवाद योजना 


संबादों के हरा ही नाटक का कधानक आ बढ़ता है थौर अपनी सिद्धि को 

प्ज्त करता है। संवाद के विधय में नादबाचार्यों ने बड़ी उपादेय बातें विस्तार के 
साथ लिखी हैं । कोन नाटक दर्शकों के लिए सुन्दर तथा उपयोगी होता है ? 
इस प्रशत का उत्तर भरतमुन्ति ने थो दिया है--- नाटक मृदू तथा लछित पदों से युक्त 
तथा अस्पष्ट दब्द अर्थ से हीन होवा चाहिए! बुद्धिमानों को सुख देंनेवाला, बुद्धि- 
मानों के हाश खेला जा सकनेवाला, बहुत से रसों को व्यक्त करने का मार्ग खीकने- 
बाढा, ठीक सन्धियों से सथा हुआ ही वाठक दर्क्षकों के किए उपयोगी होता है।” 
इसका तात्पर्य बह है कि भरतसुन्ति ने संवादयोजना के विषय में तीन बातें स्पष्ठते: 
प्रतिषादित की हैं। एक तो यह कि संबाद कहीं भी ऐसा न होता चाहिए कि जिसके 
अर्थ समझने में श्रोताओं को कठिनाई हो । सुनते ही वक्‍ता का भाव स्पष्ट हो जाता 
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चाहिए। दूसरी बात यह है कि उत्त संवादों से दर्शकों को रसानुभूति होनी चाहिए 
अर्थात्‌ संवाद न नीरस होने चाहिए और न केवल सूचना देनेबाला होना धाहिए. 
बल्कि रस से युवत्त होना अत्य्त आवश्यक है। तीसरी बात यह है कि बुद्धिमान 
लोग ही उसे खेछ सकते हैं। भरत की सम्मति में संवाद को योजना करते समय साठक- 
कार को अलंकार के प्रयंच में नहीं पहना चाहिए। उसे सदा धतराव रखना चाहिए 
कि उसमें ऐसी बात ने आवे जो श्रोताओं की समझ में न आये, या अश्वाभाविक हो 
या जो उचित न हो और जिसके अनुसार अभिनय करने में अभिनेताओं को असुविधा 
हो। संवाद के लिए औचित्य का बहुत ही अधिक महत्व होता है। क्‍या कहना चाहिए ? 
कब वाहना चाहिए ? कैसे कहना चाहिए ? इन' प्रश्तों को समाधार कर 
विरचित संबाद ही प्रेक्षकों के हृदय को आक्षष्ट करता है, दूसरा नहीं । इसका 
अर्थ यह नहीं है कि ताठककार को काव्यशारत्र का अध्ययत ने करना चाहिए । 
कविकर्म के लिए काव्यशास्त्र का अनुजीलत नितान्ता आवश्यक होता है, परल्तु 
कवि को ताटक में बलपुर्वक खोजकर अझंकारों का विधान नहीं करता चाहिए, 
अन्यथा भाषा ठुरूह, अस्वाभाविक, विलप्ट तथा दुर्वोध बन जाती है। 


संबाद के लिए भाषा का अध्ययत्त आवश्यक है। संस्कृत के भाठकों में संरक्षत 
तथा प्राकृत भाषाओं का मिश्रण रह, है जो पात्र की सामाजिक और सांस्कृतिक 
योग्यता के अनुसार ही मिबद्ध की जाती हैँ । प्ेवाव के लिए क्वाव्य के समस्त गृण 
आवश्यक होते है, परन्तु दी गोंकी' आवश्यकता अनिवार्य है। एक है प्रसाद और 
दूसरा है कुतृहल । प्रसाद' के द्वारा बकता की बात श्रोता के हृदय तक पहुँचती है। 
बहू उसे भलीभाँति समझता हैं और उसका आनन्द लेने की ओर प्रवत्त होता है। 
कुतूहल' के हारा दर्शक की भवृत्ति ताटक देखने की ओर स्वतः जागरूक रहती है। 
यदि संवाद कुतूहलवर्धन न करेगा, तो वह फीका, अदचिकर तथा अनाकर्षक होगा । ' 
संवाद में सदा आकर्षण रहना चाहिए ! संवाद के दोष मे ही हैं जो सामास्य छूप से 
काव्य के दोष होते हैं---क्लिप्ट, अदछील, अमंगल, सन्दिश्धार्थ आदि । 


आचार्यों ने पात्रों के उच्चारण के छिए विज्ेव नियम बना रखा है। उच्चारण 
करनेवाले या पढ़नेवाके पात्र के शुण छः होते है---मायुर्ग, अक्षरव्यवित, पदच्छेद, 
सुस्वर्ता, भैय तथा छयसमर्थता। शब्दों का उच्चारण गीठा होना साहिए. कर्ण- 
कदु नहीं। अक्षरों को स्पष्ट बोलसा' चाहिए तंवा आदत अलग मोलछफा चाहिएं। 
स्वरों के उचित चढ़ाव-उतार के ज्ाथ बोलना चाक्ि। सुब्बन्ता इहुसे ही' 

छ हि 
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महत्वपूर्ण गुण है। रसों के जनुझ्ार स्वर का परिवर्तन होता है। शंगार कोमल 
स्वर खाहता है, परन्तु रोद उम्र मबर। स्वरों में थी प्रथंग तथा वियय के अनुसार 
चढ़ाव-उतार होना ही चाहिए। तभी तो बोलने का प्रभाव श्रोता पर पड़ता है और 
उसका ध्यान आक्षप्ट हो जाता है। बोलने में उचित लय भी होना चाहिए। तात्पर्थ 
यह है कि संवाद का कथन ऐसे ढंग से होना चाहिए कि शोतागण आऊफ्ृप्ट हो जायें 
तथा पात्री के कथ्रनोपकथन में रस छेते हुए उसे सुननें। तभी तो पात्रों की भाषा में 
आकर्षण उत्पन्न होता है । 


इस प्रकार भरतमृत्ति ने संवाद के दोनों तत्त्वो--भाषातत्व तथा काव्यतत्त्व-- 
पर गस्भीर विचार प्रस्तुत किया है जिसका अनुसरण आज भी नाटक की उपादेग 
तथा रोचक बनाने के लिए उपमदत है। भारतीय नाठक ने केवछ आदर्शेवाद पर 
प्रतिप्ठित रहता है और ने केवल ययार्थवाद पर, प्रत्यत उप्ममें दीनों का मव्जुल 
समन्वय घटित होता है और यही' कारण है कि आज के वैज्ञानिक रंगमंच के यंग में 
भी संस्कृत के नाटकों का अभिनय उतना ही आकर्षक तथा मनोरब्जक सिद्ध हो 
रहा है। कपडन, च्यूयार्क तथा मेलवोर्न में शाकुन्तछ तथा मृच्छकटिक के सफल 
अभिनय से यह बात स्पष्टत: प्रमाणित हो रही है। 


| कर 
(८) छूपक के भेद 
इन्हीं तीत तत्व के--बस्तु, नेता तथा रस के--आधार पर रूपक के १० भेद 
किये जाते हैं। इनका संक्षिप्त परिचय यहाँ दिया जाता है :--- 
ह भाउक--कंश्रावस्तु इतिहास में था पुराण में प्रशिद्ध होनी चाहिए 
वी सच्चियों का विकास होता चाहिए। अंकों की संख्या ५ से छेकर १० तक होनी 
लाहिए। नायक होता है धीरोदाल;, वीर या शंगार रस की मख्यता रहती है । 
वृत्ति सात्वती था आरभदी होती है। ;क्‍ 
(२) प्रकश्ण--बल्तु वाल्पित; सन्धि पांच; नायक धीरप्रशान्त, तायिका 
कुलबती या वेश्या; रस शांगार, वृत्ति कैशिकी, अंक ५ से छेकर १० तक; नायक 
अमात्य, विप्न या वणिक्‌ में से कोई एक । ह 
३) भाण---वस्तु कल्पित; जिसमें धूर्त के चरित का' विशेष वर्णन रहता है; 
मुख तथा निर्बदण सन्बि; घूर्त या विष नायक; बीर और झुंगार रस; . अंक 
'एक ही; भारती या केशिकी वृत्ति; एक ही पात्र की उक्ति-पत्युकित का प्रयोग । 
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(४) प्रहन--मस्तु कल्पित; सुख तथा निर्बहण सन्धि; पाखंडी, कामुक, 
आदि पात्र; रस हास्य, अंक एक ही ! विष्कम्भक और प्रवेशक से रहित । 


(५) व्यायोग>-प्रसिद्ध पौराणिक वस्तु; गर्भ और विमशें रहित तीन सन्धियाँ; 
श्रीरोद्त बायक, अंक एक; हास्य तथा खंग्रार से रहित छः रस; सात्वती 
तथा आरभदी' वृत्ति; स्त्री के कारण युद्ध नहीं, एक दिन का चरित दिखलाया 
जाता है । 

(६) डिम्च--पौराणिक वस्तु; चार अंक; विमर्श से हीन चार सब्ियों में 
विभकक्‍त कथानक; धीरोद्धात सोलह नायक (वेव, यक्ष, गन्‍्धर्व आदि); रौद्गरस; 
सात्वती' तथा आरभदी' वृत्ति; माया, इस्रजाल की चेष्टायें। विष्कम्भक और 
प्रवेशक नहीं होता। 

७) समवकार--दैत्य--दातवों से सम्बद्ध प्रसिद्ध पौराणिक कथा; विंभर्वो 
सन्धि से रहित चार सन्धियों की स्थिति; अक्कू तीन; धीरोदात्त तथा घीरोद्धत 
प्रकृति के १२ नायक; वीरणस; सात्त्वती तथा आरभदी वृत्ति। 


(८) बीथी--कल्पित' वस्तु; एक अंक, श्यंगारप्रिय नायक; खुंगाररस; 
कैशिकी वृत्ति | 

(९) अंक--असिद्ध पौराणिक वस्तु; मुख' और निर्बहण संन्धि। प्रात 
पुरुष तलायके, अंक एक; कझुणरस; सात्त्वती वृत्ति; वाग्युद्ध और निर्वेददचन 
की सत्ता। 

(१०) ईहामुृग--मिश्रित कथावस्तु; चार अंक; गर्भ और विभर्श से रहित 
लीन सन्वियाँ, घीरोवंस नायक; शृंगाररस;. प्रतितायक घीरोदत। भूगी' के 
समान अलम्य कामिनी की इच्छा होने से इसका विशिष्ट नामकरण ) ह 


ताठिका में नाटक तथा प्रकरण का मिश्रण रहता है। वस्तु कल्पित होती 
तथा नायक घीरछछित; रस शुंगाररस तथा कैशिकी वृत्ति; अड्ू चार। स्त्रियों 
का आधिक्य। प्रोकृत भाष। में बिल्कुछ होंते पर यह ताटिका' ही संहुक का नाम 
बारण करती है। ० 


हूपक के ये ही मुख्य भेद होते हैँ जिनमें नादक सबसे प्रसिद्ध होता हैं। इसके 
बाद प्रकरण, पद्यद तथा नाटिका मुख्य छपक माने जा सकते हैँ। ' 


श्र 


संब्कृत-आको अना 


पे 
नस 


(५) अेक्षागह 

अत्यत्त प्रत्चीन काज़ में नाटक का अभिनय वाहर मदन में आकाश के नीचे ही 
दुआ करता था, परन्तु नाता प्रकार के विध्यों के उठ खड़े होगे पर रंगमंच का आविर्भाव 
हुआ। नाट्यशास्त्र प्रेज्षागह् का विवरण बड़े विश्तार से प्रस्तुत करता है। प्रेक्षागृह 
तीन प्रकार के होते थे--विक्षेप्ट, अतुरख, तथा व्यक्न । इनमें विक्ृप्ट भेद विस्तृत 
होता था जिसमें देवताओं से सम्वद्ध दृदय दिखकाये जाते थे। चतुरसख्न स्पष्ट ही 
चौकोता होता था; पश्मिण में मध्यम आवगर का होता था और विशेष कर राजाओं 
ये; छिए मिहिबवन किया गया था। व्यम्र/ तिकोये ढंग का प्रेक्षागृह था जो मात्रा में 
सबसे छोटा था तथा सामान्य प्रकृति के छिए विहित था। प्रेक्षागृहों के विधान के विषय 
में भरत मूमि बढ़े ही बेज्ञानिक है। उसका स्पष्ट वाथन है कि प्रेक्षागृह का विस्तार में 
त्िक होता गितान्त अतुचित है, क्योंकि ऐसी दक्षा में छच्चारित शब्द स्पष्ट रूप मे 
दर्शकों के कानों तक पहुँच नहीं रूकता । 'सुथव्यता' नाट्य का प्रधात गुण है और इसकी 

सिद्धि मध्यम परिमाण वाले प्रेश्नागृहों के अस्तित्व पर ही आश्रित हो सकती है--- 


भसण्डपे. विभ्रक्ृश्दे तु पाठ्यप्रच्चारितस्वस्स । 
अनभिव्यवत्तवर्णत्वात्‌ू विस्व॒रत्व॑ भू बजेत्‌ ॥ 
(नाट्यदीस् २१९) 


प्रेक्षागह का आधा भाग तो दर्शकों के निमित्त सुरक्षित रखा जाता था और 
आधा भाग पटों के व्यवस्ताय के लिए निरिचत रहता था। इसमें भी भाधा भाग रंग- 
घीड़ कहुकाता था जिसके ऊपर अभिनय कार्य निप्पन्न होता था। सबसे पिछला भाग 
रंगद्ीर्ष' के नाम से अभिहित होता था और यहीं नठों के छिए नेपथ्य विधान होता था । 
प्रेक्षुह्दों के विभिन्न स्थातों पर नाना देवताओं की पूजा होती थी। सूचबार का वस्तुत 
इन आवश्यक विवानों का सम्पादन ही मुख्य कार्य होता थ/। यह आरमस्भिक पूजन 
पूर्व॑र॑ग! कहेकाता था और यह एक विस्तृत व्यापार होता था जिसका केवछ अन्तिम 
अंक सास्दी के नाम से आज भी' संस्कृत नाटकों में अवशिष्ट है। इस नार्दी के अनस्तर 
ही. पात्र का प्रवेश होता था। पूर्वरंग के अवसान में श्रोताओं के हृदयावर्जन' के किए 
संग्रीत का यथावत्‌ संविधाव होता था और इस अवसर पर गाई जानेवाली गीति 
भ्रुत्य के नाम से विज्यात हैं। श्वा गीति के पाँच प्रकार निदिष्द किये गये हैं--- 


बंस्कृतन्आलोचना ०झ 


' उत्थापनी, परिवर्ता, अपकृष्टा, अड्डिता तथा विक्षिप्पा। इनका गायन विशिष्ट स्वर 
में विशिष्ट ताल तथा मात्रा के योग से होता था । 


भरतमूति का आदेश है कि साहथप्तण्डप पर्वत की गुफा के आकार का होना 
चोहिए जिसमें दो खण्ड (ट्विभुमि) होते हैं। सम्भवत्त: ऊपरी खण्ड में देवताओं से' 
सम्बद्ध घटनायें प्रदर्शित की जाती थीं तथा निचले खण्ड में मानवी घटनाओं का अभि“ 
वय किया जाता था। खिद्धकियाँ कम होती चाहिए। वाय का संचार कम होना उचित 
है। ऐसा होने से उस मण्डप में गस्भी र॒ शब्द हो सकता है। रंगमंच की' रचना निर्वात सें 
(विशेष हवादार जगहों में नहीं) होना चाहिए। नहीं तो आवाज गम्भीर न होंगी 
और शब्दों का शवण श्रोत्ताओं को ठीक-०क नहीं हो सकेगा--- 


कार्य: शैलूगुहाकारी ह्िधूसिनाध्यिसण्डयः । 
' भवदबातायनोपेती. भिर्वातों धीर-आब्दवान्‌ ॥ 


दर्शकों के बैठते के छिए आसन का उचित प्रबन्ध होता था) आजकल के समान 
दर्शकों के बैठबे के लिए उस समय' की गैलरी या सीढ़ीनुमा आसन की व्यवस्था कम 
आइचर्यजनक नहीं है। दर्जकों के बैठने के लिए सीढ़ी के तरह आसन द्वीते थे (स्ोपाता- 
कृति) । जमीन से सीढ़ियों एक हाथ ऊंची रखी जाती थीं और इसका चिर्माण छकड़ी' 
तथा ईंट की सहायता से किया जाता था। निवेश्ञनों की बनावट तथा व्यवस्था ऐसी 

ती थी कि कहीं पर बैठकर रंगपीठ के ऊपर अभिनय का साप्तात्कार भर्ती भाँति किया 
जा सबता था। गद बात बड़े महत्त्व की है और प्राचीन आवारयों की व्यावहारिक 
वद्धि का विज्येष परिचायक है:-- 


दि (॥ 


स्तत्थानां बाहाटआशपि सोपानाकृति पीठकस । 
इृष्डक्षाइरलिः कार्य प्रेखदा्णा गिनेशानमं ॥ 
हस्तप्रभाणैत ऐसे « भू मियाश + अमुरिजती । 
रजपीठावलोवर्य तु छुथोवासनर्ण विधिभ ॥ 


भारत का प्राचीन रंगमंच यथार्थवादी होते हुए भी आदर्कैवादी था। वहाँ घूणों-, 
त्यादक या उद्देगजनक दुढ्यों का प्रदर्शन सर्ववाी वजित था। रंगदीठ पर भोजन तथा 
शयन, युद्ध तथा आक्रमण आदि का प्रदर्शन सर्वथा वर्जित था। फिर भी आवंब्यकता- 
नुज्नार घोड़े और हाथी रंग्ंच पर दिखकागे जाते थे। उसे समय घास-कूस के बसे 
पदार्थों को चाम से सढ़कर घोड़े या हाथी का रूप बताकर रंगमंच पर दिखकाने की " 
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प्रथा थी। भारतोय रंगमंच के प्रभाव का बहतर भारत की रंगशाला पर पड़ता कोई 
अचरण की चीज नहीं है। कम्वीज, जावा तथा स्याम की गशालायें ठीक भारतीय 
रंगशाला के समान होती थीं। आज भी जावा में छाया माटकों का (जिन्हें वहाँ 
बरगंग' कहते हैं) बहुत प्रचार है जो भारत के 'पुत्तलिका नृत्य के समान ही प्रयोग में 
छागे जाते हैं। इस प्रकार जावा का साहित्य, नाठकों के विषय तथा प्रकार के समान 
अभिनय तथा प्रयोग के लिए भी भारतवर्ष का चिर ऋणी' रहेगा । 


(१०) अभिनय 


अब प्राचीन काछ के अभिनय की' ओर दृष्टिपात करमा आवश्यक हैं। अभिनय 
चार प्रकार के होते हैं ( १) आंगिक, (२) वाचिक (३) आहार्य तथा (४ ) सात्विक । 
इन चारों अभिनयों के द्वारा प्रस्तुत कथावस्तु ही दर्शकों के सामने अभिनय पदार्थ का 
यथार्थ रूप दिखछा सकती' हैं तथा उनका मनोरंजन कर सकती है। आंशिक अभिनय 
का सम्बन्ध दृष्टि, मुख, हस्त तथा पाद आदि ताना अवययों से है। भरतमुत्ति ने इस 
अभिनय का इतना सांगोपांग विस्तृत विवरण दिया है कि आजकल के वैज्ञानिक यूग 
में भी वह विलक्षण तथा विचित्र प्रतीत होता है। हाथों के द्वारा प्रस्तुत अभिनय का 
प्रकार, दो चार दस नहीं प्रत्युत पूरे १०८ हैं। इन अंगहारों का रूप भी समझना 
आजकल के लिए असम्भव हो जाता, परच्तु धन्य है तेरहवीं शती में दक्षिण भारत पर 
शासन करनेवाले राजसिंह (१२४३ ई०-१२७३ ई०) को जिन्होंने चिदम्बरम्‌ में 
सुप्रसिद्ध शैव मन्दिर के गोपुर में इन समग्र करणों को ताट्यशास्त्र के तद्रिपयक इलोकों 
के साथ खुदवबाया है। ये आज भरी नटराज मन्दिर की शोसा बढ़ा रहे हैं। रस का 
सदा: उनन्‍्यीऊन दर्शकों के हृदय में करना हीं साटब का प्रधान लक्ष्य है और इस कार्य 
में वेत्रों का विवान बड़ा ही प्हायक होता है। भरत ने ३६ प्रकार की रस तथा भावोदू- 
बोवक दृष्टियों का विवरण अपने प्रस्य में दिया है जिनसे हमारे मनोभाषों की अभि 
व्यक्ति ध्पप्ट रूप से दर्कषकों को होती है। इस प्रसंग के महतीय मनोवैज्ञानिक मूल्य की 
ओर हम अपने श्रोताओं का ध्यान आक्ृष्ट करना उचित समझते हैं । 


चाजिक अभिनघ में नों तथा पात्रों के पाठथ का विधान रहता है । पाठ्य वे 
हारा ही कोई पात्र अपनी भावना अभिव्यवत करता है तथा अन्य पात्रों के साथ 


सतवनएकवनत ? 
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वाधि यलस्तु कर्तव्यों नाट्यस्येय तमुः स्मृतता । 
अंगनेपथ्यतत्वानि बाक्याये व्यक्जयन्ति हि ॥। 
(नाठ्यशास्त्र--५१२) 


पाठच दो' प्रकार का होता है--संस्‍्क्ृत तथा प्राकृंत। उच्च कोटि के पात्रों की' 
भापा संस्कृत होती है तथा नीच श्रेणी के पात्रों की भाषा प्राकृत होती' है। नाथ्य का 
पाठ्य कवित्वमय होता है'! अतः उसके लिए दोबों का परिहार, गुण तथा अछफारों 
का संग्रह करना नितान्ध आवश्यक होता है। अभिनय का सर्वस्व होता है--औदचित्य' 
का विधान । जो वस्तु जिस प्रकार की होती है. उसे उसी प्रकार से रंगमंच के ऊपर 
दिखलाना औषित्य की परिधि के भीतर आता है'.। भरत का विधान बड़ा ही साहित्यिक, 
रपरस तथा उपादेय है। प्रथम तो उम्र के विचार से उचित वेष होना चाहिए। बेप' 
के अनुरूप होनी' चाहिए गति तथा क्रिया। पाठ्य, ग्रतिप्रचार के अनुरूप' होता है 
तथा पाठ्य के अनुरुप' अभिनय करता चाहिए। इस नियम' के यथावत्‌ पाछूम करने 
से ही नाथ्यकला' में सिद्धि प्राप्त हो सकती' है। 


आहाये अभिनय के भीतर वेशभूपा तथा आमूषणों का विधान किया जाता है । 
अधिक आशभूषणों के धारण करने से तट श्रान्त हो जाता है, इसीलिए ठोस सोने के 
गहनों के ह्थाव पर लाह से भरे गहने होने चाहिए। इसी' प्रसंग से इमशुकर्म का 
विधान भी किया जाता था। बाढ़ी' रखने की अथा गचीन भारत में वहुलता से थी । 
अतः रंगमंच' पर अवतीर्ण होनेवाक्े पात्रों के बेष को सजाने के लिए अच्छी' दाढ़ी 
रखने का भी विशेष नियम रखा जाता था। 


सारिविक अभितय अन्तिम प्रकार का अभिनय है जिसमें पुरुषों की तथा स्थ्रियों की 
नाता चेष्टाओं--हाव, भाव, हेला जादि--का प्रदर्शन दिखलाया जाता था। नाट्य 
के साथ संगीत का बड़ा ही' वतिस्ठ सम्बन्ध था। संगीत के प्रयोग से अभिनय नितान्त 
स्तिम्प तथा! मंजुल हो जाता है। अतः आजकल की भाँति प्राचीन काल में संगीत का 
मधुर संविधान रंगमंच पर अवश्य होता था| 

प्रवृत्ति-ताट्य प्राचीत काल में जीवित कछा थी । नाट्य प्रदर्शन की 
तत्कालीन अमेक वीलियाँ थीं जिनमें चार शैली का, जिसे प्रबुत्ति कहते थे, भरत मुति 
ने निर्देश किया है। दाक्षिगात्य प्रवृत्ति का प्रचलन विदर्भ तथा उससे दक्षिण देक्षों में... 


तृतीय खण्ड 


क्ाव्य---सिद्धान्त 


अशष्टाग-परिच्छषेद 
ओऔचित्य 


काव्य के स्वरूप के विवेचन के अवसर पर हमने उसके भंगों के वैशिप्ट्थ की चर्चा 
की है। काव्य के शब्द और अर्थ शरीर होते हैं। दोग कापत्व खब्जत्र के ममान होते 
हैं। गण शूरता-बीरता के सदृक्ष होते हैं। रीति अवगवों के रॉस्थान के समात होती! 
ह। जय जात्मा के तुत्य होता है। कटक, कुण्डल के तरह अलंकार होते है। जिसे 
प्रकार दीपों से रहित तथ। गृण-अन्लंकार से गण्डित सुन्दर अंगों को धारण करने- 
वाली कामिनी का शरीर दर्शकों के नेबों को आक्षप्ट करता है उम्मी प्रकार कबिता- 
कामियी का भी शरीर होता है। आशय थह् है कि काव्य के मठ्द और अर्थ को दोषों 
4 रहित हीना वाहिए। रीति से सम्पन्न, गुण-अलंकार से विभषित, वक्रीवित से! मण्डिल, 
तथा रस से पेशल शब्द औौरअर्थ पाठकों के हुृदय को आक्लुष्ट करने में सभर्थ होते है 
बाब्य की आत्णा के विपय में भी विभिन्न शम्प्रदाय वालों के भिन्न भिन्न गत है। 
रीतिवादी रीति को, काव्य की आत्मा मानता है बलेकारवादी अलंकार को, ध्वति- 
वादी ध्वनि को, रसवादी रस को तथा गक्कीविसवादी वक्ती विद को । इनसे भी अधिक 
व्यापक एक फाव्यतल्व है--आऔपित्म । इस प्रकार इस खण्ड में हूम क्रमशः काव्य के 
मान्य बिद्धान्तों का अध्ययन करेंगे और वे हैं-- ( १.) औचित्य, (२) दोष, (३) 
गुण, (४) रीति, (५) वक्रोबित, (६) अलंकार, (७) ध्वि तथा (८) रस | 
इन रशिद्धान्ती का पुष्ट विजेचन जिपय की पुर्णवा के छिए नितान्त आवश्यक है। 
ओऔचित्य 

संधकृत आलोचना का सबसे अधिक व्यापक तत्व 'औचित्य' ही -है। औचित्य का 
साम्राज्य पड़ा ही व्यापक, विस्तृत तथा विश्ञाल है) औचित्य' का अर्य है उचित का 
भाव'। जो वस्तु जिसके अनुकूल होती है उसे हम घचित कहते हैं और उचित का भाव 
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ही औषचित्य' कहझाता है। किसी वस्सु के साथ सम्बद्ध या जुड़ी हुई वस्तु को अनुरूप, 
अनुकूछ या उचित कहना चाहिए। बेढंगी वस्तु के लिए साहित्य का क्षेत्र नहीं होता । 
व्यवहार में भी यही वस्तु देखी जाती है। मोतियों का हार पहना जाता है गछे में तथा 
नपुर बाँबे जाते हैं पैर में । यदि मोतियों का हार गले को छोड़कर दूसरी जगह (जैसे 
हाथ में) पहना जाय, तो बड़ा ही बेढंगा तथा कुछूप छूणता है। उससे उस अंग का 
सौन्दर्य कभी नहीं बढ़ता। उससे तो देखनेवालों को हँगी ही आती है। उसी प्रकार 
पैर में बाँधे गये पायजेतों की शनशुन सुनकर श्रोताओं का हृदय आक्ुष्ट होता है। 
यदि कोई नर्तक पायजेनों को हाथ में बाँवकर नाचता है, तो क्या वह कभी प्रशंसा 
पा सकता है ? असलछी' बात यह है कि गहनों के स्थान बेँवे हुए हँ--विल्कुल निश्चित! 
किये गये हैं। वहीं रहकर वे अपनी श्योभा बढ़ाते हैं, दर्शकों का चित्त प्रसच्च करते है 
तथा पहननेवाले व्यक्ति के रूप' की छठा फो उद्गीप्त करते हैं, अन्यत्र नहीं । 


कला में भी औचित्य' का पूर्ण महत्व होता है। चित्रकला का' उदाहरण लीजिए । 
बही' चित्र सुन्दर, भव्य तथा प्रभावशाली माना जाता है, जिसमें चित्रित व्यक्तियों 
के झाप-रंग में, अंग-प्रत्यंग में, आपस में अनुकूलता विराजती है---औवचित्य' की' 
सत्ता रहती है। कालिदास ने अपने प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञानशाकुत्तल' के प्रथम अंक 
में शकुन्तछा को अपनी दोनों सखियों के साथ कोमछ बालपादपों को जछू से सींचती' 
हुई चित्रित किया है। इन तीनों बालिकाओं के हाथ में सींचने के लिए घड़ा है और 
ये घड़े वय के अनुरूप बतलाये गये हैं । यह चित्र बड़ा ही सुहावना है--आश्रभ में 
रहनेवाली तापस कन्यकायें, जो प्राय: एक ही वय की हैं तथा जिनके हाथों में वय थे 
अनुरूप ही' सेवन घट! वर्तमान है'। इस चित्र के चमत्कार का कारण यही औषित्य 
है। यदि उनके हाथ में उनकी अवस्था के प्रतिकूछ घड़े होते, बड़ी उम्रवाली बालिका 
के हाथ में छोटा बड़ा होता अथवा छोदी उम्र की कन्पका के हाथ में बड़ा घष्ठा होता, 
तो यह दृश्य दर्शकों के हृदय में क्या आनन्द उत्पन्न करता ? यह तो उद्देय, विषाद 
या हास्य ही पैदा करता । 


कला के समान काव्य जगत्‌ में भी मौचित्य का बड़ा भारी महत्त्व होता है। 
काव्य तथा नाटक एक लक्ष्य तथा तात्पर्य को लेकर ही' अग्रसर होते हैं और यही लक्ष्य 
ऋमश: श्रीता तथा दर्शक के हृदय में रस का उन्मीलन करता है। यंदि अभिनय में 
दशकों को तदूप रक्त. में तत्मय बनाने की योग्यता नहीं है, तो वह माठक कभी भी 
सफल नहीं माना जा सकता। इसी प्रकार काव्य भी अपने वर्णनों के हारा श्रोताओं 
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के चित्त में राहानुभूति तथा रस का उत्मीलन करता है। यह तात्पयें तभी सिद्ध हो 
सकता है जब काव्य या नाटक रसमय होने के अतिरिक्त ओचित्यपूर्ण भी हों । कैबछ 
रस की सत्ता से यह बात सिद्ध नहीं होती, प्रत्युत रस के साथ औचित्य का योग होना 
नितान्त आवश्यक होता है। काव्य को अलंकार सजाते हैं तथा गण. से संगृण बनाते 
£, परन्तु वे अकेले यह काम' कर नहीं सकते । उचित अलंकार ही काव्य को सजाता' है 
ओर उचित गुण ही उसे भूषित तथा पुष्ट करता है। उचित स्थान पर रखने से ही 
अलंकार की 'अलंकारता' है तथा उचित स्थान पर निविष्ठ करने से ही गुण की 'गुणता' 
है। वह उपमा' ही कैसी जो विषय को रसानुकूछ नहीं बनाती । माधुर्य काव्य का 
उपयोगी गुण अवश्य है, परन्तु यदि वह उचित स्थान पर मधुरता का आस्थादन से 
करावे, तो! बहू एकदम व्यर्थ होता है। पूर्णिमा में उगनेवाडे चंद्रमा को देखकर 
विदृषक की यह उबित कितगी फबती है-...नीछगगन में उदय होनेवाला राकेश ऐसा 
मालूग पड़ता है! मानों बीकूम की तश्तरी में रखा हुआ वनारसी मवखन का गोला 
है। ।” पेट चिठृषक के मूह से इससे सुन्दर उपमा हो ही बया सकती है ? इस सपमा के 
चमत्कार का कारण है इसका औचित्य। इसीलिए आचार्य क्षेमेद्ध की सम्भति में 
रससिद्ध काव्य का स्थिर जीवन भीचित्य ही होता है--- 


औजिरत्य रससिक्षस्ष स्थिर काव्यस्थ जीवितम। 
ओचित्यका दुष्ठान्त 


औचनित्य का उदाहरण देखिए । सीता के सीन्दर्य से मृष्य होकर रावण व्याकुछ- 
हृदय अचेत पड़ा हुआ है। उसी अवसर पर ब्रह्मा, बृहस्पति तथा नारद जैसे' देवता 
और महथि छोग रावण के प्रताप से आक्रान्त होकर उसकी' प्रशस्त स्तुति के लिए ' 
उपस्थित होते हैं। इसपर द्वारपाल लम्बी' फटकार बतलाता है :--- ' 


अहयन्नष्ययनस्थ नेध समयः, तुष्णी बहिः स्थीयतास ; 
स्वह्प॑ जहप बृहस्पले ! जड़भते सेषा सभा चचब्लिणः 
थीणां संहुर चारद ! स्तुतिकथालापैरल तुम्बरों 


साशशफजदाशलभाप हु छा; स्वध्यी से सलंपेइवर: 





है बरह्माजी वेदमन्तों के अध्ययन का यट्टू रागग सहीं है । 3 
खड़े रहिये। है मूर्ख बृहस्पति ! जरता बफबाद कम कर; जानता नहीं यह स्ा रे 
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बज धारण करनेवाएे की नहीं है। नारद जी महाराज ! आप रुतुत्ति कर्मा बन्द का 
दीजिये । आज लंका के राजा रावण गीता के साँगएगी भाले मे विद्धहदय पढ़े है 
उगकी तबीयत जच्छों नहीं। हैं। 


यह इलोवा अंत्यत मचोरम है तथा आओचित्य के कारण इसकी रचिस्ता 
विवेचकों की दृष्टि में बढ़ी-चढ़ी है। इंग पद्म में विशिष्ट अर्थों फी अभिव्यवित्र के 
जछिए दाज्दों का चुनाव बड़ा ही समीवीसन तथा उचित है। सृहरुपति के लिए 
जड़मति वा प्रयोग अनुरूप ही है। इंगीलिए उनके बबन की जल्पना' कहा गया है। 
शपी प्रकार इस के लिए दज्यी' ( बज को पघारण करने वाला' ) शब्द का प्रयोग 
तके औद्धत्य का परिचायक है। यह शब्द स्पष्ट सूचित कर रहा है कि एक उहण्डता 
॥ प्रतिनिधि है। उससे कोमछ कलछाओं वे जास्वादग लेने की तलिक भी योग्यता नहीं 
7। सीता के झिन्दूए से चचित मांग की उपमा रवतरजित भारों से देवा कितना 
भओोचित्यपूर्ण है। इसको तो' महुदय ही समझ्न सकते हैं। दोनों रंगसें ला और 
आफृति में लम्बे है और दोनों बोट करने में चुस्त तथा चाछाक हैं । अतः यह 
उपभा सर्वथा अनुझप और उचित है। 


उचित पदों का प्रयोग न होने से काव्य का समग्र आनन्द जाता रहता हैं । उसका 
सारा मजा किशफिश हो जाता है। कोई भी वाक्य अलकारों से कितना भी अलुकृत 
बयों ने ही, परन्तु यदि उससे औजित्य का ज्म्ाव हो--चाहें यह पद वा हो था अर्थ 
का--तोी उसकी सुन्दरता जाती रहती है, और वह कथमपि हृदय को आक्ुप्ट 
नहीं करता । 


ओचित्य के भेद 


औचित्य के प्रभेद अनन्त हैं । काव्य के प्रत्येक अंग और उपांग पर इस तथ्य का 
व्यापक प्रभाव है। इस तत्व के विशिष्ट मर्मजझ आचार्य क्षेम्रेश ने अपने ओोचित्य 
विचार चर्चा' नाम के प्रख्यात ग्रन्थ में औचित्य के इन २७ प्रकारों का व्यापक बर्णव 
किया है--( १) पद, (२) वाक्य, (३) प्रबन्ध, (४) गुण, (५) अछंकार, (६) रख, 
(७) क्रिया, (८) कारक, (९) छिझु, (१०) वचत, (११) विशेषण, (१२) 
उपसग, (१३) निषात, (१४) काछ, (१५) देश, (१६) कुछ, (१७) ब्रत, 
(१८) तत्व, (१९) सत्य, (२०) अभिप्राय, (२१) स्वभाव, (२२) सॉर- 
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संप्रह, (२३) प्रतिभा, (२४) अवस्था, (२५) बिवार, (२६) नाम, (२७) 
आगीर्बाद । 


यह केवल निरर्शनमात्र है। एक दो उदाहरण के द्वारा इस तत्त्व के समझाने का 
वयोग किया जाता है -- 


मामों चित्ण 


साहित्यिक पुष्टि से नामी की सार्थकता सिद्ध मानी जाती है । संस्कृत के 
फोशों में एक ही व्यवित के अनेक गाम मभिछो हैं, जैसे सबके हृदय में मंद 
(आनन्द) त्पन्न करने के कारण कामदेव भदम' वाहछाता है, वध ही एब प्राणियों के 
दर्ष के बलम करने के हेतु वही कर्दर्ण' की राजा पाता है। अज़ से रहित होने के कारण 
बही अनकू, प्राणियों के मन में उत्पन्न होगे से सवसिज' तथा फूलों के बाणों से मुक्त 
होने से पुष्पजाण' कहलाता है। प्रकृत अर्थ के अनुरूप नास चुनता भी कवि की कछा का 
एक सुन्दर दृष्टान्त होता है। महाकवि विहारी ते इस दोहे में साम के औचित्ण का 
बड़ा ही सुर्दर उदाहरण प्रश्युत फिया है-- 


करो. कुबंतध जग, कुटिकता तजों न॑ दीसदथाकू । 
दुखी होहुगे सरल चित्र बसत भिमद्भीलाऊल ॥ 


है दीमदयाछ, रांसार मेरी कितनी भी भिन्‍्दा करे, में अपनी कुटिछता को, दे 
गये को छोड़ने के छिए कभी तैयार नहीं हूँ । इसका एक कारण है। आप ठहरे विभजज 
लाल । खड़े होगे की मुद्रा में आप के पैर ठेढ़े हैं, कमर ठेढ़ी है तथा सिर झुक 
हुआ है । ऐसी दशा में मेरे, सरत्त चित्त में रहने से आप बहुत ही' दुःखी होंगे। 
टेढ़ी बीज ठेढ़े सन्दुक में अच्छी तरह रखी जा सकती है। सीये स्थान में ढेंढ़ी! चीज 
को रखने पर बड़ी तकलीफ होती है। इसी लिए. कवि' अपने. चित्त को भी ठड़ा ही 
बना रमगा चाहता है जिससे उसमें रहने के समय तिभंगीलालजी को रहने में किश्ी 
प्रकार का कप्ट न हो। इस सुन्दर दोहे में जिंगीलाल' ताम् को कृष्ण के छिए 
चुनने से सामौचिंत्य का रुचिर दृष्टात्त प्रस्तुत होता है। कृष्ण के लिए नामों की कमी 
गहीं है। बहु अपनी कु८रूत से छोगों के बच्च की जातर्यण करते दे कारण क्रिप्ण' 
॥ कार्य है, दो दागों की सेवा करने से गोपाक या गोविच्द! है। कभी! वह 
राधा यिश नल हू. सा पेयी उहूँ कंसारि/ है |] ऐसी दह्श में स्वान-विशेष पर अडुते 
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अर्य के समर्थन के लिए उपयुवत बाप को खोज तिकाछना तथा प्रयोग करना ऊँची 
बाव्यप्रतिभा का भिवर्शन हैं। 


अलंकारलित्त 


अलंकार का औचित्य वहाँ होता है, जहां बह प्रकृंतरस, सन्दर्भ या 
प्रकरण को सर्वथा पृष्ठ करें | तभी बह भूषण का काम कर सकता है। 
अलंकार का अलंकारत्व' इसी में है कि बह प्रकृत अर्थ तथा प्रस्तुत रस का पोषक हो । 
यदि इस' कार्य के करने में बह समर्थ नहीं होता तो वहू भूषण कविता-कामिनी के लिए 
भारभत ही होता है। बिहारी की यह सूक्ति यथार्थ ही है :-- 


वा सोने को जारिये जासे टूटे कान । 


नीरस काव्य में अलंकारों की झंकार केवल हमारे कानों को ही सुंख पहुँचाती है; 
हृदय का आबर्जन तनिक भी नहीं करती | इसीलिए ऐसे रसहीन' अर्छक्ृत काव्य को 
आलोचकगण' काव्य की निम्ततम कोटि--चित्रकाब्य---में रखते हैं :--- 


अपसारण घनसार कुछ हाई दूर एन कि कमलेः ! 
अलूभलमालि मुणालरिति बवति विवानिशं बाला।॥ 


फिसी' विरहिणी की दयनीय दशा का वर्णन है। वह वबाला--हु:ख के सहने 
में वितान्त अक्षम सुन्दरी--रातों दिन यही कहा करती है---'यह कपूर का लेप भेरे 
शरीर से दृश करो। मोती की मालऊा हूटा डालो । कमलों की वया जरूरत है? ए 
सखि, मृणारू का रखना एकदम व्यर्थ है। उसे दर फेंकी। ये हमारे शरीर में गर्मी 
बढ़ा रहे हैं। चैन लाने की दवा मुझे बेचैन बना रही है। अतः इन्हें हुटा डालो'। इस 
पद्च में प्रस्तुत रस विप्रकूम्भ शुद्धार है। इसके प्रथमाधे में रेफ का अनुप्रास' तथा 
उत्तराधे में लकार का अनुगप्रास प्रकृत रस के नितान्त पोषक है। छकार का बहुल 
प्रयोग तथा गलितप्राय पदों का विस्यास विप्रलम्भ श्ज़ार के सर्वया उत्कर्पक होते हैं । 
लकार का प्रयोग कितनी अधिकता से इस पद्च के उत्तराध में किया गया है-अछ 
मलमाछि मृणाक: बाला---में पाँच बार लकार का कवि ने प्रयोग किया है । लकार 
भाधुर्य का सूचक होता है और वियोग शांगार में माधुय की उत्कृष्ठता को बढ़ाने के 
लिए यह अनुप्रास बड़ा ही सुन्दर बन पड़ा है । 


झंश्कृत्त-आलोचना १०७ 
बृत्तीचित्य 


कविता में उपयुक्त छन्‍्द या प्रयोग वृत्तोचित्य कहलाता है। प्रत्येक भाषा 

छन्दों की एक विशिष्ट प्रकृति होती ह--अपबा एक खास स्वभाव होता है। 
वुत्तों में छघु तथा गुर का चुनाव संगीत के तत्व पर आश्रित रहता है। सच्चा कबि' 
बही होता है जो विषय के अनुछूप ऋब्दों का चुनाव करता है। संस्कृत के छन्‍्दों में तथा 
हिन्दी के छन्दों में संगीतात्मक प्रवाह होता है। किसी विषय के छिए किसी भी छल्द का 
प्रयोग सचित नहीं होता। भाछिनी' का प्रयोग वहाँ बड़ा सरस होता है जहाँ सौम्य- 
भाव से विषय का आरम्भ कर पीछे उम्रता दिखछाने का अवसर आता है। इसी 
प्रकार मन्दाकान्ता' का प्रयोग विरहोत्वादक विषयों के वर्णन में बहुत ही अच्छा जमता 

मेघदूत' के विरह वर्णन में प्रयुतत भन्दाक्रान्ता' कालिदाश' का इसीलिए सिद्ध 
उत्द माना जाता है। हिन्दी में 'धवाक्षरी' का प्रयोग संस्कृत के खम्घरा' के समान 
रोमहर्षण युद्ध तथा तत्समान भयज्ूर वस्तुओं के वर्णन में ही उचित' प्रतीत होता है, 
सधर सर्वेया' का प्रयोग, वसन्‍्ततिरूका तथा मालिनी के सदुश हृदय के कमतीय भावों 
की' व्यव्जना' के अवसर पर विशेष फबता है। घनानन्व तथा भारतेन्दु के स्व 
शूंगास्रस से पूर्ण होने के कारण हिन्दी साहित्य में इसीलिए इतने प्रसिद्ध हैं। घनानत्द 
का यह “'स्वैया' कितना ओऔचित्यपूर्ण है :-- 


पहुले अपनाय' सुजान स्मेह् सौं क्‍यों फिरि तेह के तोरिय जे 

निरधार अधार दे धार-मँझार दई गहैे बांहि न बोरिये जू । 
घन आरेद' आपने चातिक कौंगुन-बाधि ले मोह न छोरिये जू , 
रस प्याय की ज्याय बढ़ाय के आस बिसास मैं क्यों विष धोरिये जू ॥ 


5६ न आह 
बच गा सद5। 





इसी प्रकार घनाक्षरी' था कवित' का प्रयोग औजस्वी विपगों ने। 
किया जाता है जिसे पढ़कर श्रोताओं के हृदय में बीररस का संधीा ; 
है। भूषण तंथा पद्माकर के कवित इसी कारण हिन्दी पाद्िल्व में विई 
प्रसिद्ध हैं। भषण ने कवित' छम्द का प्रयोग यहाँ बड़ी भव्यंता के साथ किया 








साहितनी स्वराज ऐसे देतः गजराज , 

जिल्हें पाय तोता कव्रिशाण' ब्रेफिकिरि हूँ । 
झछत शऊमलात झू्ें उश्यवाफन मी , 

- जकरे जेंजीर जोर करते किरिरि हैं।' 
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भूपता भंतर भगवात, शननात घेंढ़े , 

पथ शननात, गतो घस रही लिरि हूँ । 
जिनकी मस्ज शुतरे दिशज वेआब होत , 

मंद ही के आवब गड़काब हीत गिरि है ।॥ 


पदोचित्य 


उचित पदों के चुनाव में भी कवि अतती प्रतिभा का प्रयोग करता है । 
स्त्री के वाचक आवेक पद व्तगान है जैसे अंगना, सन्दरी, लता तथा तम्धती 
थादि। इन सबका प्रग्मोग उचित स्थान पर ही शोभा देता ह#ै। अंग्रना' का जर्थ 
है सुन्दर अगबाली महिला; छा! में अभिपम्राय है बह तारी जो जयनी सुन्दरता 
के कारण स्त्री मसाज को शोभित करती है। तस्बी' का तात्पर्स विरह वेदना से खिन्त 
तथा कृश शरीरबाली स्प्री से है। उचित स्थान तभा उचित सन्दर्भ के अवसर पर 
इनका प्रत्रोग शुर्दर छूगता है। काछिदास ने इसीलिए थक्ष की विरहविधरा पत्नी 
के छिए 'तम्बी' गा बहुश: प्रयोग किया है--यथा तस््री इवाभा विरहुविधृुरा पवब- 
ब्रिम्बावरोप्ठी' आदि प्रसिद्ध पदश्व सें । 


नंवेभ परिच्छेद 
दोष 


राय की कालिमा से मुप्य की बड़ी ही अप्रतिप्ठा होतो है। दोव दो 
होता है, भाहे बहु छोटा हो या बड़ा हो, एक हो या अनेक हो, गुप्त हो था प्रकठ हो । 
वामिती का गरीर है वड़ा ही सुन्दर; भंग्रों की चादइता तथा सुन्दर बनावट रसिकों 
के चित्त को बरबस' आक्ृुष्ट कर रही है, परच्तु उसके भार के ऊपर दीख पड़ता है' 
एक छोटागा सफ़ेद दाग । इस छोटे से दाग भे--सफेद कोढ़ के तमिक से छींटे 
ने--उस सुन्दर अप्सरातुल्य भनो रम झूप को सदा के छिए खराब कर डाला । सौन्दर्य 
की वृध्टि से उरा! रमणीरत्त का मुल्य कोयले से भी कम हो जाता है ! ! ! कबिता- 
कामिनी के शरीर में भी दोष का यही प्रभाव होता है। कितना भी सुन्दर, सरस तथा 
सरल काव्य क्यों न हों, यदि उसमें एक छोटीसी भी व्याकरणसम्बन्धी भुदि कहीं 
झांकती हुई दीग्ब पड़ती हो, तो सारा गड़ गोबर हैं। जाता है। समग्र सरसता उस 
एक चटि के कारण वीरता के रूप में बदल जाती' है । एक भी कर्णकटु शब्द कामों 
में मानों सुई चुभावे लगता है। चित्त में विश्गता उत्पन्न कर देता है। 'कार्ता्थ्य की 
प्राप्ति ही है जीवन का शुभलद्षय/बावय में प्रथम पद के उच्चारण में जीज जितना आयास 
और व्यायाम करती है, उससे अधिक काम में सुई घुभती हुई जान पड़ती है । रेफ, 
धकार सभा यकार का एकत्र संबोंग जो श्वण कटु ठह॒श, तो फंड उसका विपरीन' क्यों 


नहीं? कहने का अभिभ्राय है कि दोप से वबला बाद गना रेप 7 पशग से है । 

गण लथा रस की सम्पत्ति से काव्य को' सम्पत्त बताते से पहिले उसे दोषी से बचागी 

भितान्त आवश्यक हैं।._ ] ; 2 जीत ० 
दोष का लक्षण 


काव्यदीष का छक्षण है एस का अपंकर्षक होना। जिन, साथतों' से कविता में 
“रस की स्थृतता था कमी होती हैं, उन्हें दोष के साम से पुकारते हैं। ऊपर कहा गया. 


११० सस्कृत-आलोजना 


है कि काब्य में रस ही मुख्य वस्तु है । उसी की सत्ता के कारण काव्य में काज्यत्व 
का जन्म होता है! और इसीलिए रस को अक्षुण्ण, अन्यूत, पूर्ण तथा समग्र बनाये 
रखने की बड़ी आवश्यकता होती है। इस रस के ऊपर यदि किसी प्रकार शाधात पहुँचा 
या कहीं से कमी आई था थोड़ा भी छ्वास हुआ, तो समझ छीजिए कि वह काव्य आरो- 
चकों की दृष्टि में गिर गया; सम्मान पाने की योग्यता रे वह हीन हो गया । 


किसी गोपी के रूप का यह वर्णन काफी सुन्दर है, परन्तु इसमें 'छन्दों भंग 
नामक दोष के आ जाने से इसकी समग्र सुन्दरता जाती रही--- 


केसर तिलक लछाट बेसरि बानक मुख बेस । 
सुरंग ओढ़नी' सीस वन सी बठ बिथुरे केस ॥। 


इस दोहे पर जरा ध्यान दीजिए। बोहे के प्रथम चरण की समाप्ति नियमानुसार 
बिसरि' शब्द के बे' के बाद ही हो जाती है। वहाँ पर विश्वाम होना चाहिए था, 
परच्तु ऐसा नहीं है। दोहे का तीसरा चरण बनसी' के बन के पश्चात्‌ ही पूरा होता है । 
वहीं पर विराम होना चाहिए। विराम का नियम यह है कि वह किसी शब्द के अस्त 
पर ही नियमतः होता हैं, परन्तु यहाँ शब्दीं के बीच में ही पड़ता है। अतएव यह 
'ग्रतिभंग! नामक दोष हुआ। इस दोष के आ जाने से यह सरल दोहा नितान्त दुए 
तथा उद्वेगजनक हो गया है । 


दोषभेंद 


३ 


काव्य में रस' की भुख्यता होगे के कारण ही रसवीष मुख्य दोष माना जाता है। 
रसकी प्रतीति अर्थ के द्वारा होती है; और अर्थ का ज्ञान शब्द के अधीन रहता है । 
फलत: शब्द तथा अर्थ के दोपों का दरजा रसदोष से घट कर है। शब्द भी' पद तथा 
वाक्य के रूप में काव्य में उपस्थित होता है और जर्य के लिए उपयोगी होता है । 
इसलिए पद तथा वाक्य में होनेवाले दोष भी परम्परया रस का अपका्ष करने में 
कारणभूत माने जा सकते हैं। पद के किसी अंश में भी दोष पाया जा सकता है। इसे 
परदंश दोष कहते हैं। इस प्रकार संस्कृत के आलोचक आचार्यों ने दोषों का वर्णन 
बड़े ही विस्तार तथा सूक्ष्मता के साथ किया है जी उनकी सूक्ष्म विवेचता तथा आहो- 
चनापद्धति को सूचित करता' है। दोप पाँच प्रकार का होता है---(१) पद बोप, 
(२) पहांश दोष, (३) वाक्य दोष, (४) ज्र्य दोष, (५) रस दोष । इस 


संरकृत-अआलोचना १११ 
प्रत्येक प्रकार के माता शेद-प्रभेदों के कारण. दोष का प्रशंग काव्यजमत्‌ में एक सुदीर्ध 
' व्यापार माना जाता है। इन समग्र दोयों के दिखछाने का तथा उदाहरण हारा मीमांसा 
करने का यहाँ त अवसर है और ने स्थान । इसलिए यहाँ चुने हुए ही दोप दिखछाये 
जाते हैं । 


पदद्वीष 


सच्ची कविता के लिए कतिपय आवश्यक नियम आलोचनाशास्बियों को' मान्य 
है जिनके उत्हांघन करने से दोषों का उदय होता है। कविता से तथा मध्रता से 
बहुत बड़ा सम्बन्ध है। कविता में ऐसे ही पदों का प्रयोग करना चाहिए जो कानों को 
मधुर मालूम पड़े । परम्तु यदि शब्दों की बनावट टेढ़ी-मेढ़ी जैसी हो जाती है, तो' वे 
कानों को खटकते छगते हैं। इसका नाम है (१) शरुतिकश दोष । इस उदाहरण पर 
दृष्टिपात कीजिए---- । 


“पर बया ने विषयोत्कृष्टता करती विचारोत्कृष्टता 


यहां 'विषयोकत्कतृष्टवा' तथा विचासेत्कृष्टता' शब्दों में अक्षरों का योग इतना 
ब्रेढंगा! है. कि वे कानों को बेतरह तीखे रुगते हैं । 


कोई भी छेखक बाकयों के विन्यास में व्याकरण की अवहेलना नहीं कर सकता । 
व्याकरण ही भाषा का प्राण ठहृरा' । उसकी उपेक्षा पदों को' अशुद्ध बसा' डालती 
है । ऐसे व्याकरण-विरुद्ध पदों में (२) घ्युत संस्कृति या संस्कारहीनता' 
नामक दोष होता है। 


पदों के प्रचलन की भी. बड़ी आवश्यकता होंती' है । कौों में छल्लिखित होने 
गर भी यदि कवियों के हारा प्रयोग दीं डीवा, था बट पद (मे | अप्रयुकष! कहलाता 
है.। संस्क्ृत में देवत' शब्द कोष की' दृष्टि से पुल्छिग' तथा सपुंसकलिंग दोनों है (बैंवत: 
तथा दैवतम), परन्तु लेखकों द्वारा इसका प्रयोग पुल्छिंग में वहीं होता। भतः 'देवत 
का प्रयोग अप्रथक्ता दीप गाना जावेगा । 





दो अर्थ वाले शत की गपसिए भंर्य 
अनुचित अर्थ बाले,न गिश्यक और मे जवे। 
' वा: (५) अनुत्ितार्ई, (६) दिस्थेस तथा (७) अवाचक पदयोपों या उदय होता है। ऐसे... 





ल्‍्श्त 
रच 
ल्‍प्ते 


तस्कृत-आलोचना 


शिप्ट छब्दों का ही प्रयोग करना च।हिएं। ऐसाअयोग न करने से (८) अश्लील तवा 
(९) क्षाम्य दोष उत्पन्न होता है। किसी पद से या वावय में कभी अर्थ सगढषने में सन्देह 
नहीं होना साहिए। ऐसा प्रयोग ही न करे कि कहीं सन्देह के लिए भी भग्रृंजाइश हो । 
यदि ऐस। होगा, तो वक्ता या छेखक का अभीष्ट अर्थ कभी समस में नहीं आा सकता। 
एपए दोव (१० ) संदिश्य कहलाता है जो पद में, वाक्य में तथा अर्थ में भी हो सकता है । 


वात में विवेय अंश का विभशग प्रधानकृप से होना उचित होता हैं। जिसाक 

विद्वान कथ्ता होता है धगका निर्देश सख्य झूप से अलग वरना चाहिए। कभी-क्ी 
ऐुँसा होता है कि विधेय अंश का प्रतिगावन गख्यतया वहीं किया जाया ओर तब एवा 
गष्भीर दोय उत्पन्न हो जाया है जिसका "ग्वर्श नाग है--+(११) अधिलृष्ठ बिधेयांश। 
बदाहुरण से इसका झूप रामझा जा सकता है। यत्‌ तथा तद्‌ पर्तों का, जो और बह 
पदों का, सित्य सम्बन्ध रहता हैं। किसी वावय में यदि यत्‌ (जो) शब्द का प्रयोग 
किया गया है, तो उसके अनच्तर बारे बातय में तत्‌ (बह) शब्द का प्रयोग नितास्त 
उजित ही हं।ता है। ऐसा न करना एक गहनीय दोप होता है। जिसे हमने कछ 
बुलाया था, वहीँ रास आज आया है इस बायय में जिसे तथा वह का प्रयोग बहुत 
हैं। ठीक हैं। यदि बही' शब्द जिसे” के पारा हूं। कहीं 'एसा जाय, तो बह विधेय अथ॑ 
की ठोक-टीक प्रत्तीति नहीं कर सकता। इस स्थान पर सभास का भी मूल्य भली भांति 
अंका जा सकता है। समास के भीतर ज्रवेश कर जाने पर किसी पद्र का प्राधान्य रूप्त 
हं। जाता है ओर बह गौण कोटि में चला आता है । ऐसी स्थिति में विधेश अंश को 
समास के भीतर पधरविष्ट कर देता नितान्‍्त अनुचित व्यापार होता है। शिवजी का 
वर्गन करते' समय कालिदास का कथन है--वपुविद्पाक्षमरुक्षय-जम्मता अर्थात्‌ 
धरीश विरूप अँखबारा है तथा अदृप्ट जन्म होने का भाव वर्तमान हैं। कहना यह 
है कि शिवजी का जन्म अल क्षेत्र है, परन्तु समास के भीतर रख देने से उसका जोर 
चजा गया और प्रावाच्य नप्ट हो गया। यह सर्वया अनुचित, है । 


लत 
कद 
हु 


कतिपय दोषों के उदाहरण 
(४) निह॒ताथें 


, दे रे शठ तीरद भयों, चपछा विधु चित छाई । 
' भव मकरण्यज तरन को, नाँहि मं और उपाइ ॥ 
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है शठ, वुग जब वीरद (वबॉतरहिस--बुड़ढे ) ही गये हो। लक्ष्मी (चपला) 
तथा विष्णु (विश) में चित्त को छगावो। संसार रूपी समुद्र को तैरने के लिए और कोई 
भी उपाय वही है। यहाँ नीरदी का प्रशिद्ध अर्थ है बादल, पर यहाँ प्रगुक्‍त है 'दात- 
रहिला अर्थ में। चाला' का बिजुली, बियर का बद्षमा, सकरध्यज का कामदेव ही 
प्रशिद्ध अर्थ है। परन्तु इग दोहे में इनका अधप्रसिद्ध जर्ल में प्रयोग हुआ है। इसलिए 
निहता्थ दोष हवा । 

(५) अनुचितार्थ 
हे के पद्यु रणयज्ञ में अगर होंहि जग शर । 


जभत्‌ में शुरु लोग. रणकूपी' यज्ञ में पशु बनकर (याने मारे जाने पर) अमर 
हैं। जाते है। यहां योद्धाओं को पशु बनने की बात कहना कायरता सूचित कर रहा है । 
पश् परतन्त्र हीकर भारा जाता है, परन्तु योद्धा तो स्वतन्त्र होते हैं। अतः पश्ष की 


उपमा अनुचितार्थ सूचित करती है। 
(१०) संदिग्धाथ 
'का्द्या तेरी लक्षती, व.री बन्दना ताधु! 
ते लक्ष्मी पन्चा है। उसकी बन्दना करो। बन्द के दो आर्य होते हैं--- 
वस्दनीया तथा बच्दी बनाई गई । कवि को कौन अर्थ अमीप्ट है'। इसका पता' नहीं 
चलता। इसलिए यह सन्देहजनक होने से संदिश्यार्थक प्रयोग है । 


वाक्य-दोष' 


ऊपर प्रवान पददोषों का ही उल्लेख किया गया है। इनमें से कतिपय दोष 
पद के अंश में भी विद्यमान रहते है तथा प्रं।यः समस्त पंदवोष बाक्‍यों में भी विद्वगात 
रहते है। परन्तु इनके अतिरिक्त कुछ विशिष्ट वाक्यदीष भी होते है जिनकी' स्थिति 
केवल वाक्य में ही होती है। इसमें से कतिपय महत्त्वशाली दौपों का यहाँ विवेचन किया 
जा रहा है ;क्‍ । । े 


(१) अतिकूल-र्णता--मुख्य रफ्त, क्के अनुकूल ही वर्णों का विन्यास काव्य में , 
किया जाता है। श्ंगाररस' के पोषक वर्णों को मधुर तथा सुकुमार होता तित्ास्त  : 
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आवश्यक होता हैं। यदि इस सर्वभान्य नियम या उल्लंघन किया जाता हैं, तो 
प्रतिकूछ बर्णता' का दोष गले पतित हो जाता है। 


(२) व्यूनपदला“-(३) अधिक परद्ा--अभीष्ट अर्थ की सिद्धि के लिए उतने 
ही बाब्दों का प्रयोग किसी वाक्य में करता चाहिए । जितता अर्थ उतना शब्द' यही 
प्रख्यात नियम है। यह ने होने से कम पद हो जाने पर स्यूनपदता' तथा अधिक 
पद होने पर 'अधिकपदता' का दोप आना अनिवार्य होगा। 


(४) अभषरत-्योग--वाक्य में शब्दों का परस्पर सम्बन्ध होना नितान्त 
आवश्यक है, परन्तु कभी-कभी यह अभीष्ट सम्बन्ध नहीं घटता । उदाहरण के लिए 
देखिए। यदि एक प्रधान बावय' के साथ अनेक अवान्तर वाक्य प्रयुवत हों, तो किसी' 
शबास्तर वायय में प्रयुकत्त पद का सम्बन्ध मुख्य वावय के शाथ हो नहीं राकता । उदा- 
हेरण--- विद्यालय के जो अध्यक्ष गणितविद्या में पारंगत हैं तथा जिनके ऊपर इस 
नगर को पूरा अभिमान हे, आज उन्हीं को अध्यर्थना है। यहाँ आरम्भ में दी 
अवान्तर वाक्य हैँ तथा अच्त में है मुख्य वावय । इस तीनों वाबयों में अध्यक्ष' दब्द का 
सम्बन्ध अभीष्ट है, परन्तु उसे प्रथम अवान्तर वाक्य में ही निविष्ट होने के कारण 
यह अभिमत सम्बन्ध जमता नहीं अर्थात्‌ उसका सम्बन्ध अन्य दोनों वाक्यों के साथ 
सिद्ध नहीं हो सकता । 


(५) कथितवदता--तो इतता स्पष्ट दोष है कि इसका निशकरण ने करना 
अपनी' महनीय शब्द-दरिद्रता दिखलाना है। ऊेखक को चाहिए कि एक ही भाष' 
तथा भावना के प्रकट करने के लिए नित्य-तूतन पदावली का प्रयोग करे। एक बार 
कहें गये पदों को फिर बहीं दुह्राना लेखक के दाव्दभण्डार के दारिद्रय का सूचक हीता 
है। इससे बचना प्रत्येक लेखक का वर्तव्य होना चाहिए। 


(६) भम्मप्रकमता--निवन्ध अथवा कविता में साथस्जत्य या संतुलन ऐसा 
भह॒वीय सियम है कि इसका पालत होता सितास्त आवश्यक है। यदि कोई वाबय 
कर्मवाच्य में आरम्भ किया जाय तो तत्सम्बद्ध वाकयों को भी' उसी वाच्य में समाप्त 
करना संतुरून! की उपासना है। इसी प्रकार प्रकृति, सर्वनाम, पर्याय, कारक, वचन 
आदि का आरम्भण जिस ढंग से किया जाय, उम्मी ढंग से उसकी समाप्ति भी' अपेक्षित 
होती है। कवि कहना चाहता है कि धूर्मे के अस्ताचछ गमत' करने पर बिशा भी' 
चली" जाती. है। अस्तं गते हन्त निशापि याता। गते' में गम धातु है तथा थाता' 
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में या (सूूजाना) धातु । क्षाधारण रीति से 'गमन! और यान' में अन्तर नहीं है, 
परत्तु यूक्ष्म दृष्टि से देखने पर दोनों में महान अन्तर है। सूर्य तथा निशा--हूव 
दोनों का जाना एक समान ही' हे---इस अर्थ की दोतना के छिए याता' को बदलकर 
प्रक्रान्त कातु के अनुरूप गता' करना होगा। 


वावयदोष के कतिपय उदाहरण 


(१) प्रतिकूल-वर्णता 
पिय तिय छुद्त है सुरस, ठ्छि छूपद्नि लग । 
टवर्ण. का बहुल प्रयोग रोह रस के अनुकूल है, परत्तु यहाँ शूंगाररस के प्रसंग 
में उनका प्रयोग प्रतिकूल है। अत: प्रतिकूल-बर्णता । 
(२) न्यूनपदता 
राज तिहारे खड़ग ते, प्रगग भयौ जस फूछ । 
हे राजन, तुम्हारे तलवार से यश्षक्ृपी फूछ प्रगट हुआ। यहाँ यश को फूछ कहा 
गया है। अतः 'खज्ज' को छता कहना चाहिए। छत्ता पद की कमी होने से' स्यून- 
पदता' दोव । 
(३) अधिकपदता 
डसे तिहारे शत्रु को, खड़ग छऊता अहिराज । 
' तुम्हारी' तलबारलता रूपी साँप शत्रुओं को इस रहा है। यहाँ 'छता' पद बिना 
किसी काम के ही रखा गया है। अतः अधिकपदता' दोष है। 
(४) अभवन्मत-योग । मर 
प्राण. प्राणपति बिन रह्ौ, अब लौं धृक ब्न॒जलोंग । । 
आशय है कि प्राणप्ति श्रीक्षष्ण के बिना प्राण अबतक रह गया। इसलिए ब्रज 
गेगों को घिवकार है। यहाँ प्राण को' घिककार है जो कृष्ण के बिना जी' रहे हैं । 
ब्रज के लोगों की घिवेकार नहीं। अतः धुकू का अभीष्ट योग इंस वाक्य में ठोक-ठीक 


नहीं रूपता । 


(५) कथितपदता | 
रतिलीला-श्रम को हरत छीला युत चढहि पौन । 
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यहां 'लीला' शब्द का प्रयोग दो बार किया गया हे जो कि की झब्दवरिद्वता 
दिखलाता। हे । 
(६) भम्नप्रक्रम 
जहाँ रैनि जागे सका, ताहीं पे किन जाते । 
जहाँ का सम्बन्ध बहाँ से है। जहा के बाद 'बढ़ाँ का प्रयोग उचित है । ताही 
एँ का प्रयोग जहाँ के बाद होथा प्रक्रम का भंग करना है । 
तू हि की अँखिया बसी, कारह बसे वुद सच । 
कोई सखी किसी गोपी से कह रही हे कि तम तो श्रीकृष्ण की आँखों में बसी हुई 
हो और कृष्ण तुम्हारे नयन में बस हैं। एक व्यवहार विखछाना छेघक को अभीष्ट 
है। राबा तथा कृष्ण का व्यवहार रामान । इसके छिए आवश्यक है कि लेन्न 
वाचक दाव्द एक ही हों। भिन्न शब्दों के प्रयोग थे अर्थ में भिनश्चता होती है। अतः 
अँखिया' के बाद 'नैंन' का प्रपोग पर्याय का अ्क्रम भंग है। सदि प्रगण चरण में कार 
नयन में तू वगी” कहा जाप, तो दोप का परिहार हो जाता है। 
ऐसे स्थल में 'कथितपदता' का दोष नहीं होता। क्योंकि एक ही शब्द के प्रयोग 
करने से एकाकार की प्रतीति अभीष्ट होती है। जैसे--- 
उदयहे।व रुचि रक्त अग रखतहि होवत अस्त । 
संपरति और विपत्ति' में सज्जन होत न व्यस्त ॥ 
यहाँ एकरूपता की सिद्धि के लिए रक्‍त द्ाब्द की आवृत्ति दोय नहीं हैं। ताज 
के प्रयोग करने पर प्रक्रम-भंग हो जाता। 


अर्थ-दोप 

अर्थ की रुचिरता के निभित्त कतिपय नियमों का पाछून अत्यन्त आवश्यक होता 
है जिनके उल्लंघन करने से अर्थदोपों का उदय होता है। शोभन जर्थ के छिए आब- 
श्यक है कि (१) उसके समझने में किसी' प्रकार कष्ट होता नहीं चाहिए; (२) न 
अर्थों में किसी प्रकार का परस्पर विरोध ही हो; (३) सवा नवीन अर्थ की' ही सूचना 
होगी चाहिए और एक बार प्रकट किये अर्थ को फिर प्रगठ करवा नितान्त अनुचित 
होता है। (४) अर्थ को शिष्ट तथा सभ्य होना चाहिए जिसके सुनते से किसी प्रकार का 
सर्देग उत्पन्न न हो। (५) अर्थ में किसी प्रकार का सम्देहु न होना चाहिए। वाक्य के 
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द्विए 


गूनते ही एक ही अर्थ का बोध क्षटिति होता चाहिए। यदि ववय सुनते पर अर्थ का 
बीच तुर्त नहीं होता, वो एसे जर्थ से छाम ही बया ? (६) कोई भी जर्थ प्रसिद्ध 
बात से विरुद्ध नद्मीं चाहिए गा (७) नाना विद्याओं में प्रफटित तथ्य का ही अनश्वरण 
दीना चाहिए । गदि उससे विएद्ध गातों का वर्णन किया जायगा, तो नितास्स उपेक्ष- 
णीय माना जानेगा। (८) आर्य में नवीनता आनी चाहिए। एक बार जिस अर्थ 
का प्रकटन कर दिया जाय, फिर उसी अर्थ की अभिव्यक्ति नहीं होनी चाहिए। 
(९) अर्थ को स्वतः पूर्ण होगा भाहिए। अर्थ के समझते में आकांक्षा का होना 
एकदम अवूृचित होता है। (१०) अर्थ को जान कर चित्त ये न अमंगरू की भावना 
होनी चाहिए और न उद्ेग उत्पन्न होना चाहिए। अर्थ की शोभनता के ये कतिपय 
आदरणीय निभ्रग है जिनका पालन अर्थ को उपादेय बनाता है ओर इसके ल्छंघन 
करने से ऋमद: इन अर्थ दोषों की उत्तति होती है--- (१) कप्टार्थ, (२) व्याहृत, 
(३) धुनशबत, (४) ग्राम्य, (५) सन्दिग्ध, (६) प्रसिद्धि-विशद्ध, (७) विश्वा« 
विरुद्ध, (८) अनवीक्ृत, (९) साकाझक्ष तथा (१०) अश्लीरू। इन अर्थ वीपों 
में से कतिपथ दीपों के दृष्टास्त यहाँ प्रस्तुत किये जाते हैं :--- 


कृष्टार्थ 
तो पर बारों चार मुग, चार विहँग फल चार । 


पुम पर में चार पश्चणों को निछावर करती हूँ, तयन पर मृग, घँघट पर हय, 
गति पर हाथी तथा कटि पर सिह । बन पर कोकिला को, ग्रीवा पर कंपोत को, 
केश पर भोर को तथा नासिका पर शुक को इस प्रकार चार पक्षियों को मैं निछा- 
वर करती हूँ और चार फलों को भी--दन्त पर दाडिम को, क्रुच॒ पर श्रीफल को, 
अबर पर बिम्बफछ को तथा कपीरू पर मधूका को बारती हूँ। स्पष्ठ ही इसका अर्थ 
करना भिवान्त काप्टकारक है। 
व्याहुत 
जहाँ किसी बह्तु का महत्व विख्लाकर फिर हीनता दिखंछाई' जाग या पहिले 
हीनता दिखलाकार महत्व का सूचन फिर हो, पहाँ व्याइत दीव होता है। 
जौरत के मनहूरत को चत्नकलादि अनेक। 
भोहिं सुखद दृगबक्किका प्रिया बही है एक) 
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यहाँ पूर्वाव में अपने लिए चन्रकढा की निन्दा है और फिर उत्तराध में उसी 
घरद्रकला को अपने लिए शुखद भाना है। पूर्व का पर से व्याघात। 
प्रसिद्धि-विरुद्ध 
लोक में अग्रसिद्ध बात का जहाँ उल्लेख हो । कबिजनों वे काव्य के लिए 
बहुत से सिद्धात्तों को मान रखा है जैसे तरुणी के पैरों के आधात से अशोक का 
खिल जाना, आदि। इन्हें कविसमय' के नाम से पुकारते है। कवि-सभय का विरोध 
करने पर ही यह दोष होता है। अतः काव्य नें व छोक की' प्रसिद्ध बातों का विरोध 
होना चाहिए और न कविसमय का । 
भूछि न जहयो प्‌थ्रिक ! तुम तिहिं सरिता-प्थ ओर । 
तमणि-पदाहत-अंकुरित नब-अग्रोक उहि ओर ॥ 
पथिक को कोई उस नदी की ओर बढ़ने से रोक रहा है जहाँ के नवीन अश्योक 
वृक्ष तरणी' के पैरों के आधात से अंकूरित हो उठे हूँं। यहां कविसमय का विरोब है । 
नहणी के पैरों की चोट से अशोक खिलता है, अंकुरित नहीं होता। अत्तः प्रशिद्धि-विरोध 
दोष है । 
अनवीकृत 
जहाँ अर्थों में तवीनता नहीं छाई गई ही, बल्कि वे एक ही प्रकार के हों, वहाँ 
यह दोष होता है। 
सदा करत नभ गौतस' रवि, सदा चलत है पौन। 
सदा धरत भुवि दोष सिर, धीर सदा रहे भौन।॥ 
जारी चरणों में सदा' के प्रयोग से अर्थ में नवीनता नहीं आई है। अतः यहे 
अनवीकृत दीष है। 
साकाझक्ष ह 
जिस' अर्थ की पूर्ति होते में कुछ शब्दों की आकांक्षा बची रहती है, बहाँ 
यहु दोष होता है। 
प्रम विरागी चित्त तिज, पूनि देवन को काम। 
जननी' रुचि पुनि पितु वचन, क्‍यों तजिहें बत राम ॥| 
रामचर का चित्त वो स्वयं परम बैराग्य से युवत्त है। फिर देवताओं का काम 
ठहुरा। जननी कैकेयी' की इच्छा तथा पिता दशरथ का बचत ठहरा। राम ऐसी दशा 
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में बसे को क्यों छोड़ेगे? कहना चाहता है--वन का जाना वयों छोड़ेंगे। ए़ 
दोहे में जाइये' पद की आकांक्षा है। क्‍यों न जाय बन' शम' कहने से यह आकांक्षा 
मिट जाती' है। अतः यही जयोग व्याथ्य है 


प्रकाशित-विश्द्ध 


जो अर्थ प्रकाशित किया गगा है उससे विरुद्ध अर्थ का जहां प्रकाशन होता है 
वहाँ यह दोष होता है। 


राज्य रक्षिम को प्राप्त हों नूप ! तब ज्येप्ठ कुमार । 

है. राजन ! आपका जेठा कुमार राज्यलक्ष्मी को प्राप्त करे। इस वावय से 
राजा के मरने का वि द्व अर्थ प्रकाशित शे रहा है। जेठा कुमार तभी राज्यलक्ष्मी 
प्राप्त करता है जब राजा का देहान्त हो जाता है। अवबः प्रकाशित अर्थ से विरुक्ष 
अर्थ के प्रकाशन होने से यह दोप यहाँ है । 


इसी' प्रकार जहाँ किसी बात के कहने में नियम की आवश्यकता ही वहाँ तिथम 
को ने कहना अयवा इंशके विपरीत अभियम में नियम कहना-«दोनों दोप मा 
जाते हैं। इसी प्रकार जिस अर्थ को विशेष शब्द द्वारा कहना चाहिए उसे शामान्य 
शब्द से कहना अथवा सामान्य कथन' के स्थान' पर विशेष छाब्द के हारा कथस--- 
ये दोनों दोष होते है। इस प्रकार अर्थ के दोषों का विशेष वर्णन आचार्यों ने संस्कृत 
ग्रन्थों में किया है। 


रसदोष . 


कहा गया है कि रसदोप ही काव्य में मुख्य दोष होते हूँ और यह होना उचित 
ही है। रस के उत्मीलत के विषय में हमारे आचायों ने कतिपय आधारभूत मियमी 
का निर्वज्ञ किया है जिनका अनुपालन काव्य को सरस तथा उपादेय बचाता हैं और 
जिनके तिरस्कार करते से काव्य मितान्त दुष्ट, उद्देगगनक तथा सपहासास्पद बच 
जाता है। इन आधारभूत नियमों का प्रथमतः अनुशीलन अ क्षित 


(१) रस सर्ववा व्यण्जना-बाकेत के हारा उन्‍्मीलित होता है। अभिषा के 
ब्रा उसका प्रकाशन कथमपि नहीं हो सकता। यही नियम स्थायीभाव तथा व्य्ि- , 
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चारी भावों के प्रकर्टीकरण के विगम में भी जागरूक रहता है। इस नियम के उत्लंघन 
दारने से शध्वश्ादव बाच्यदा नामक रसदोष का उदय हीता है। उस योद्धा को 
वेखवार हमारे हृदग में बीररस उमड़ पढा--इस बावय में वीररश की सत्ता नितान्त 
अगुचित है। वीरता की अभिव्यवित विभाव आदि के द्वाराहीनी चाहिए, त कि वीर 
गब्द के प्रयोग करने से। फलत: यह बाबय इस रसदोप का परिचायक दुष्टान्स हैं। 


(२) किसी पद्च में अतभाव तथा विभाव का उन्मीलन सरल स्वाभाविक 
ढंग से होना चाहिए। यदि कप्ठ कल्पना करने से इसका प्रकटीकरण हो, ती गए 
रसदोप है । 

(३) विरोबी रस के विभाव आदि का ग्रहण नहीं करता चाहिए। झंंगार 
का शानन्‍्त्रस विरोधी होता है। फलत: शंगारर्श के वर्णन के अवसर पर शाब्त्रणस 
के विभाव आदि का ग्रहण एकदम दोष माना जावेगा। 


(४) रस का उद्दीपत बारग्वार नहीं करना चाहिए। अवदर आने पर रस का 
वर्णत एक बार ही सुन्दरता के साथ कर देना चाहिए। पुन: पुन: उस रस की वीष्ति 
दोष मानती जाती है। जैसे कुमारसम्भव में रति-विक्ाप' के समय करुण की 
वारम्बार दीप्ति अनुचित है। 


(५) अचानक न तो रस का प्रस्तार करना चाहिए और न चलते हुए रस 
का उच्छेद ही करना चाहिए। इस निया के तिरस्कार से अकाण्डे प्रथम! तथा 


आप 


'अकाण्डे छेद! नामक दोषों की उत्पत्ति होती है। 

(६) अज्जी अर्थात्‌ मुख्य पदार्थ नायक आदे का ही वर्णन काव्य में उचित 
है। अंग का अत्यत्तः विस्तार कंभी ने बारता चाहिए । ऐसा करने से 
'अज्भातिविश्तृति! नामक रसदोप' होता हैं। 

(७) काव्य या ताटक में अज्जभी पदार्थ का वर्णन तथा अनुसन्धान सबा आवश्यक 
रहता है। उसका तिरस्कार कर उसे बिल्कुल भुला डालना चितान्‍्त अनुचित 
होता है। 

(८) नाटक में चित्रित पात्रों के कर्म तथा व्यवसाथ उनके स्वरूप के अनुस्तार 
ही होना चाहिए। प्रकृति अर्थात्‌ पात्र तीन प्रकार के होते है--(क) दिव्य स्वर्ग 
में रहनेवाले देव, अप्सरा आदि; (ख) अदिव्य-पृथ्यीचारी जीव; (ग) दिव्या- 
दिव्य <दोनों गुण्णी, से मिश्रित पात्र । इस रूपों के समान ही उनका कार्म-कछाप 
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धाव्य-्याटक में चित्रित करता कवि का परस धर्म होता है। तभी तो यथार्थ होने 
से जाटक का प्रभाव दर्शकों पर पड़ता है। इसका उत्लंधन' प्रकृति-विषर्षय 
कहलाता है। यह नियम चाटक के लिए बहुत आवश्यक है। नाटक के रूप-विवेचन 
के अवशर पर हमने बिस्तार के साथ दिविलाया है| कि नाटक छोक के ऊपर आश्रित 
रहता है और इसलिए लोकशिद्ध नियमों का पाछन करना कवि के लिए बहुत ही' 
आवश्यक होता 


बाध्य के दोषों में रसदोष ही अन्सरंग दोष स्वीकृत किया जाता है तथा अन्य दोष 
नदपेक्षया बहिरंग गागे जाते हैं। दोपों का एक और भी वर्गीकरण आचारयों 
किया हैं--(क) नित्य दोष; (ख) अभित्य दोष । 


नित्य दोष से अभिग्राय उत्त दोपों से है. जो अपने जीवन में सदा दोष ही 
बनें रहते हैं भोर किसी भी दशा में अपने स्वरूप से विहीन' नहीं होते । जैसे च्यूत 
संस्कार' दोष | व्योकरण से अशुद्ध पद सदा ही दुष्ट होता है और वह हमेशा 
उद्देगजनक होता है। 


अभित्य दोष--उन दोषों को कहते है जो किसी अवस्था-विज्येप में दोबत्व को' 
छोड़कर गुण रूप बन जाते है जैसे श्रुतिकट' दोव.। यह दोप तभी दोप है जब वहाँ 
शेंगार्र्स की स्थिति है। वीर या बीभत्स या रोद रस के विद्यमान रहने पर 
वह्ढी श्रुतिकदु दोप गुण बच जाता है, वर्योकि वहाँ कानों को कंटु छगनेवाकले पद 
ओज गृण के अभिव्यञज्जक होने से बीर आदि रतों के सर्वथा अवुकूछ होते हैं। 
अधिक पदता' जवश्य दोप है, परन्तु भय तथा हर्प से युक्त वक्ता के मुख से अधिक 
पदों का प्रशोग उचित तथा मनोंवेज्ञानिक होता है। इसलिए यह इस' असवर पर , 
गुण ही साना जाता है। इस प्रकार अनेक दोष दशा-विशेष में गण भी बन जाते हैँ । 


दशम परिच्छेद 


गूण ओर रीति 

लोक में किसी व्यवित को हम अत्यन्त तिरस्वार की वृष्टि से देखते हैं, उसका 
नाम शुनते ही हमारी भोदें तन जाती हैं और घृणा की भावना जाग पहली है। 
परन्तु कुछ व्यवित ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम अत्यन्त मत्कार की दुष्टि से ऐखते है. और 
जिनका साम सुनते ही हमारा हृदय उगाके प्रति आदश तथा स्म्भाव की भावना से 
भर जाता है। इस लिरस्कार ओर सरकार की भावना के उदग का फाशणग बया 
है? पहिले में दोषों की सता तथा दूसरे में गुणों का सदभाव। शारीरिक दोधों 
के कारण कोई व्यक्ति उत्तना ही' हेय हो जाता है जितना मानसिक दोपों के कारण । 
ससी प्रकार शूरता, वीरता, सत्यवादिता आदि गुणों के कारण कोई भी व्यकित 


० 


समाज में आदर पाता है। 


काव्य-जगत की दर्शा भी ठीक ऐसी ही है। दोपों के कारण यदि काव्य हैं 
तथा निश्दनीय मावा जाता हैं, तो वही' माधुर्य या अ्रवण-पेशलता के कारण 
प्रशंसनीय होता है तथा श्रोताओं के हृदय को आक्ृप्ट करता है। महाकबि मतिराम 
का यह शारदा की स्तुति में छिखा गया दोहा-- 


अंग छछित सित रंग पट, अंपराग अवतंस । 
हँसवाहिनी कीजिये, वाहन मेरौ हंस ॥। 


धोताओं के हृदय को बछात्‌ अपनी ओर वयों खींचता है ? क्‍या कारण है कि 

इस छोदे से पद्च में श्रवण के साथ ही साथ चित्त को चमत्कृत करने की अद्भुत कला 

' विथमान हैं? इन प्रदनों का एक हो उत्तर है--गुणों के सदभाव के कारण, माधर्म 
की सत्ता के कारण। है 


पस्कृत-आलो चना १२३ 
गुण का छशक्षण 


शोर्य आदि गुणों का राम्जस्थ मजृष्य के शरीर के साथ नहीं रहता, प्रत्युत 
आत्या के ही राव होता है। शरीर से दुबले-गतले आदमी को भी हग अत्यन्त वी रता- 
बाफे' काम बारते इसी लिए पाते हैं कि उसके भीतर झूरता भरी रहती है अर्थात्‌ 
ज़रा मनृप्य की आत्मा शूर होती है। काव्य में भी. ठीक यही दक्षा होती' है। कहा 
गया है कि शब्द तथा अर्थ तो काव्य के शरीर होते है तथा रस ही जात्या के 
रवान पर होता है अर्थात्‌ रस ही काव्य में मुख्य होता है और गण सुल्य रस के हू 
बर्म होते हैं। उसी मे उसका स्राक्षात्‌ गम्यन्ध होता है। 


गुण इस प्रकार काव्य की शोभा बढ़नेवाले अन्तरंग धर्म होते हैं। अलंकार का 
स्वभाव इससे भिन्न होता है। वह शब्द तथा अर्थ के साथ सम्बन्ध रखता है और 
इसलिए बह काव्य की शोभा बढ़ावेवाला बाहूरी धर्म होता है। इतना ही' नहीं, 
दोनों में एक विशेष अन्तर यह भी होता है कि गुर्णो' की स्थिति काब्य में सदा सर्वदा 
रहती है। ऐशा कोई काव्य नहीं होता जिसमें गुण कहीं न कहीं विद्यमान न हो। 
तिर्गुण. काव्य की कल्पना असम्भव है। परन्तु जूंकार के लिए यह अचल स्थिति 
नहीं होती । बह काव्य में साधारणतया रहुता है, परन्तु उसके अभाव में भी काव्य 
का स्वरूप बला रहता है, यदि उसकी शोभा के आधायक जन्य तत्त्व जैसे रस आदि 
वर्तमान हों। गुण रस का सदा पोयक होता है, परन्तु. अजं॑कार ऐसा नहीं होता । 
यदि रस वर्तमान रहता है, तो अलंकार शब्द या अर्थ के द्वारा उसका उपकार- करता 
है। परन्तु यह दशा शदा नहीं रहती। अंकार वर्तमान होकर भी कभी-कभी रस 
का तमिक भी उपकार नहीं करता, प्रत्यृत कभी कभी तो! बहू ठीक रस के विशेधी 
बातों को पुप्ट करता है। इस धकार गुण तथा अलेकार में गहरा अन्तर है--मौछिक 
भेंद है। थोड़े में हम कह राकते हैँ कि काव्य में सदा विद्यमान रहनेचाले (अचल 
स्थित्तियाले) तथा शोभा के उत्कर्ष को बढ़ानेबाले, रस के धर्म को गुण कहुते हैं। 


गुणों का भेद 


गुणों की संख्या के विषय में संस्कृत के आचार्यों में गहरा मतभेद है। आद्य 
आखार्य भरत भुति मे गुणों की संख्या दक्ष माबी है और उसके ताम ये हँ--- (१) 
पइल़ेष, (२) प्रशाद, (६) समता, (४) समाधि, (५) माधुर्व, (६) जोज, (७) 


श्ए४ घंस्कृत-अालोेचना' 


सुकुमारता, (2) अर्थव्यक्ति, (५) उदारता, (१०) कान्ति। दण्डी ने भी गुर्मो 
की' संख्या तथा अभिवान तो यही गाना, परन्तु उसके स्वरूप के बविशय में काफी 
भिन्नता है। बासन ने इन गुणों को हिगुणित कर दिया। गब्द तथा अर्थ से सम्बद्ध 
होने के कारण इनके स्वरूप में वे विद्येप अन्तर मानते हैं। भोजराज के हाथों इनकी 
यंख्या में और भी वृद्धि हो जाती है, परन्तु इन सब गुणों का समावेश तीस ही गृणों 
के भीतर किया जाता है और इन गुणीं के वाम हैं-- (१) भाधुयें, (२) भोज 
तथा (३) प्रसाव। 


लोक व्यवहार को ध्यान में रखते से इन गुणों का स्वरूप भी भांति ध्यान 
में आ सकता है। मान छीजिए हम किसी से प्रेमपूर्ण बातें कर रहे हैं, उस समय 
हम कठोर शब्दों का व्यवहार नहीं करते, बल्कि मीठी-मीठी' बातें करते हैं। यदि 
हम किसी पर ऋद्ध होकर बातें करते हैं, तो उस समय हम मीठी बातों! का व्यवहार 
ने कर कई शब्दों' का व्यवहार बरेगे। इसी' प्रकार बिना प्रयत्न किये हम किसी 
से बातचीत करते है, तो उस गमय हम 'भीचे-सादे' शब्दों का व्यवहार करते है। 
लेख लिखते समय या व्याख्यान देते समय हम विशिष्ट उद्देश्य की सिद्धि के लिए 
प्रयत्वपूर्वक द्ब्दों का प्रयोग करते हूँ, परन्तु बातचीत करते समय हम किंगी प्रकार 
का प्रयत्न वहीं करते। हमारा ध्यान इसी बात की ओर रहता है' कि हमारी बातों 
को दूसश' व्यकित आसानी के साथ सगझता जाता है या नहीं। यह हमारा प्रतिदिन 
का अनुभव है। इसी अनुभव का उपयोग हम काव्यगुणों के रूप को' समझने के 
लिए भो भरको भाँति कर सकते हैं। 


गुणों का प्श्रोग रसों को ध्यान में रवकर किया जाता है। जितने कोमल भाव- 
वाले रस हैं जैसे शंगार, शान्त, विश्रलम्धभ आदि, इनकी कोमझता की रक्षा हम 
'मथुर' शब्दों के प्रश्नोग के द्वारा कर सकते हैं। इसो प्रकार उम्र भाववाले रख॑ 
जैसे वीर, रोह, बीभत्स आदि रसों की उम्रता का ठीक ठीक प्रदर्शन तभी हम 
बार सकते हैं, जब हम कठोर दाब्दों का प्रयोग करते हैं । तीसरी बात ध्यान 
देने की यह हैं कि कविता के द्वारा कवि अपने हृदय के भावों को दूसरों पर 
प्रकट करता है। यही उसका वास्तविक उद्देश्य है और इसलिए आवश्यक है कि 
कविता में न तो अप्रचल्ित छाब्दों का प्रयोग हो और न क्लिष्ट झब्दों का, 
बयोकि ऐसा करने से कवि अपने हृदय की बात को दूसरों तक भर्ती भाँति 
जल्दी से जह्दी नहीं पहुँचा सकता। उस कविता से संसार की लाभ ही बया है जिसे 


संस्कृत-आलोलना जी 


खूद सगझें था खुदा समझे । इरालिए कविता में सीर्घ-सादे, झ्षीक्न रामझ से आने 

बाछे, बहुअचलित शब्दों का प्रयोग आवश्यक होता है'। कबिता केबल रोचक ही 
नहीं बनती, प्रत्युत श्रोताओं के हृदय को उसी प्रकार व्याप्त कर छेती' है जिस प्रकार 
सुझ्धे काठ में छूगी' हुई आग पूरे काठ को क्षण भर में पकड़ केती है। भाव के प्रसार 
के लिए तथा उसे ठीक ठीक समझते के लिए 'प्रसादमयी' वाणी का प्रयोग नितान्त 
आवश्यक होता' है। बीलूचाल के इरा प्रसिद्ध प्रकार पर ध्यान देगे से स्पष्ट होगा 
कि गुण मुख्यतया तीन अकार के हो! सकते हैं और उनका विधान भी तत्तत्‌ स्थलों 
पर किया जाता चाहिए । 


भाधुर्य गुण 


गुणों का नियमन अक्षरों, समारा तथा घटता के द्वारा होता है। माधुर्य 
गण में 5, 5, ड, और ढ से रहित ककार रे छेकर भकाएश तक' वर्ण अपने वर्ग 
के अन्तिम वर्ण के साथ इस प्रकार संयुक्त रहते है कि परचम वर्ण पहिले आता है 
और स्पर्श बर्ण' पीछे। रेफ तथा छकार ह्ृस्व स्वर से युक्त होते हैं। समास का 
सर्वथा अभाव होता है या छोटा समासा होता है। रचना मधुर होती है। इस गुण 
में चित्त एकदम पिघला-सा बन जाता है। करुण, विप्रलृम्भ तथा शान्तरस में 
माधुर्म क्रम से अधिक से अधिक प्रभावशारी होता है। देव कवि की यह सुच्दर 
घताक्षरी माधुर्य गुण का रोचक दृष्टान्त प्रस्तुत करती है :--- 


मंद मंद चढ़ि चक्यी चैत निसि चंद चार, 

मंद मंद चॉदनी पसारत छतन तें। 
मंद मंद जमुसा-तरंगिति हिलोईं. लेति 

मंद मंद भोद मंजु मल्छिका सुमन तें। 
“देव कवि” मंद मंद सीतक सुगंब पौन 
ह देखि छबि छीजत मनोज छत-छन तें। 
मंद मंद मेरठी बजाबत अमर पघरें ह 

. मंद मंद निकस्पी सुकुंद मधुवत सें। 


ओज गण 


वर्ग के प्रेथम वर्ण का तृतीय से और द्वितीय का चतुर्थ से योग (जैसे 
प्रच्छ, बद्ध आदि); रेफ के साथ किसी' वर्श का योग, किसी वर्ण का उसी वर्ण 


श्श्द संस्कृत-आालो चना 


के साथ योग (जंगे बिच, चिंच आदि) वथा 2, ठ, 5, ढ, ण॑ तथा पे का प्रयोग, 
दीवचे रर्भाव तथा बिकेट रचना ओज! गृग के अभिव्यज्जक होते हैं। शगण कवि 
के कवित्त तथा भवभूति के पद्च इसदे उत्कृष्ट उदाहरण है। ओज गण बिच ये पिस्तार 
का जनक होता है। वह वीर, बीगत्स तथा रोद रखों में ऋाशः: अधिकता से 
विद्यमान रहता है। 


मूंड कटत बहेूँ रंड यटत कहेँ सुंड पटत घन । 

गिद्ध छप्तत बहेँ शिद्ध हँलत सुछ् चुद्धि रतत मन । 

भूत फिरत कारि वृत्त भिरत सुरदुत घिरत तहें। 

चंडि नचत गन मंडि रचत धूति डंडि मचत जहाँ। 

इमि ठानि घोर घमरान अति भूत तेज कियो अटल । 

सिबराज साहि-घुब खाग बढ दलि अडोझ बहलोल दर | 
प्रसादगुण 

जब काव्य में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाय, जो सुनते ही श्रोता के 

चित पर चढ़ जाया तथा समझ ' में आ जाय, तब वहाँ प्रसादगुण! की स्थिति 
होती है। इसकी स्थिति सब रखों में तथा सब रचनाओं में होती है। माधुर्य तथा 
ओज के समाव यह किसी रसविशेष के साथ राम्बद्ध नहीं रहता, प्रलुत सब रों 
का तथा सब रचनाओं का सावारण धर्म होनेवाजा गुण है। इसका मुख्य रूप से 


सम्बन्ध रस के ही साथ होता है जो काव्य की जात्पा होता है। गीण रीति से इसका 


सम्बन्ध शब्द तथा अर्थ के साथ भी माना जाता है। 


भतिशम की यह सर्वे जो मानवती नायिका के स्वरूप का! वर्णन' करती' है 
प्रसादगण का सुन्दर दृष्टान्त है-- 
सो मनमोहन होत छटू मुप्त, जाके भट्ट विधु की छबि छाज ; 
खोल की वैसन देखें जो नेक तो, स्थाम-सरोज-गराजय साजे । 
जो विह॒से मुख सुन्दर तो 'मतिराम” विहान को बारिज राजे ; 
बोले अछी मृदु मंजूछ बोल तो, कोकिछ-बोलति को मद भार । 


शंस्कूत-मालीचना १५७ 


छुस रावेया को पढ़ते ही भानवती का झण नेत्ों के रामने अनायास खड़ा ही जाता 


है। इग प् के समग्र में पाठकों को विद्ी प्रकार बद्धि को काप्ण देने की जरूरत 
नहीं होवी। अलः यहे प्रसावगंण से सर्वेथा पूर्ण है 
रोति 


लेशक अपनी रुथि तथा स्वभाव के अवशार अपने हृदय के भावों को एक 
विचित्र प्रकार से प्रकट किया करता है। कोई छेखक ग्रावारण अर्थ के प्रतिगादन 
के लिए अराबारण झब्दों का प्रश्मोग किया बरता है, तो अन्य छेखफ विशिष्ट अर्थों 
के प्रकट करने के लिए गामाम्य घब्दों का व्यवहार करता है। अपने मनोगत 
भावों की अभिव्यक्ित करने को छिए विभिन्न लेखक नवीन तथा विशिष्ट मार्गों का' 
अवरूस्वन किया करते हैं। कमी अर्थ तो एक ही होता है, १रच्तु उसके घोतक शब्द 
तथा वाबय' का विन्यास्त भिन्न-भिन्न कवियों तथा लेखकों के हाथ में भिन्न-भिन्न हो! 
जाता है। इंगी विशिष्ट लिखने वे ढंग को शैली या रीति के नाम से पुकारते है । 
प्रत्येक लेखक की अपनी खास शैली होती है जिश्चमें वह छिख्ा करता है, चाहे वह 
थोड़ा छिल्ले था बहुत लिखये। इमीलिए जिंतगे कवि हैं, उतनी रीतियाँ हैं। जितने 
लेखक है, उतनी शैलियां हैँ । मंस्फृुत के आचार्प दण्डो का यह कथन सितान्त सत्य 
है कि रीतियाँ अनन्त हैं' ओर उनका परस्पर भेद भी बहुत ही सूक्ष्म होता है। ऊद्ल, 
दूध, गृह, चीनी तथा मिश्री का मिठास सामान्य रीति से एक ही प्रकार का मालूम 
पड़ता है, परन्तु विवेकी पुरय बता सकता है कि यह मिंठास वस्तुतः अलग-अलग 
है। दूध में मिश्रो के मिठास का प्रेमी उसमें चीनी डालकर उसे विक्ृत बनाता नहीं 
जबाहता । चीनी और मिश्री के मिठास का अन्तर तो सावारण जन भी' समक्ष सकता' 
है। इसके मिठास के पार्थक्य को ठीक-ठीक बतलावा एक टेड़ी' खीर है। रीतियों की' 
भी यही विश्विप्टता है | लेखकों की रीतियों का अन्तर इतना सूक्ष्म तथा 
बारीक होता है कि उसे ठोक-टीक विछपण करना वहुत दर्लभ व्यापार होता 
तथापि इन सूक्ष्म भेदों पर ध्यान ने देकर रीति के झूप' तथा प्रकार का एक 
सामान्य विवेचन यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। 


पदों की विशिष्ट रखना या संघटन का नाम रीति है। रीति की पपमा भमावव 
शरीर में अंगों के संगठन के साथ दी जाती है। मनृष्य के शरीर में अंगों का परस्पर . 
अनुकूछ संचटन है अर्थात्‌ सब अंग अपने अपने स्थानों पर रहने से ही शरीर की 


श्स्ट संस्कृब-आजोशचा 


एक बनाये रहते है। यदि वे अपने रथान सी च्यूत हो जायें, तो यह शरीर चितान्त 
कुछप मारूम पड़ेगा। । आऑर्से मुखसाटछ से ही रहकर शोभा पाती हैं। अगर अन्हें 
वहाँ से हटाकर कहीं जन्यत्र रखा जावेगा, तो शरीर को बहुत ही बेढगा बना देगी । 
पदों के संब्रटन की भी यह ती है। पर्दों को अपने अपने स्थानों १९ रखने 
से ही कविता में या निबन्ध में चमत्कार आता है तथा एक विशिष्ट आनन्द उत्पन्न 
होता है। एक विशेष बात इस लक्षण में ध्यान देगे की है। रीति पदों की विशिष्ट 
रचना होती है, केवल रचना नहीं। बह पदों की संघदना होती है, केवछ घटना 
नहीं । विचारणीय विषय है कि यह विशिष्टता क्‍या है ? इस संघटवा का सम्यक्‌ 
रूय' क्या है ? जिसके उपस्थित होते से रीति का उदय होता है। विशिष्टता 
से तात्पय है--गुणों की सत्ता अर्थात्‌ पदों की' रचना में गुणों का निवास | इस प्रकार 
रीति का लक्षण है पदों को बहू रखना जिध्षमें काव्य-गणों की स्थिति अवश्यमेत 
विद्यमान हो । 






रीति के भेद 


रीतियाँ. मुख्यतया तीन प्रकार की होती हैं--(१) बेदर्भी, (२) गौडी, 
(३) पाव्वाली। गुणों के वर्णन प्रसंग में ऊपर हमने दिखलाया है कि चित्त की 
मुख्यतया तीन दशा होती है। पहली दशा का निदर्शन' बह चित्त है! जो किसी 
कोसक या कस्णापूर्ण वाक्य को सुनकर एकदम पिघलक उठता है। वहू पह्चिछ़े कितना 
भी' कठोर क्यों न हो, करण वाक्य सुतते ही बह नितान्त कोमल हो जाता है; ठीक मोम 
के समान । ऐंसी दक्शा में माधुर्य गुण का उदय होता है ओर इसके ऊपर आश्वित होगे 
बालछी' रीति बैदर्भी कहलाती है। चित्त की एक दूसरी दशा का माम है दीप्ति-जिसमें 
चित्त संकोचरभाव को छोड़कर एकदम विस्तुत हो! जाता है अर्थात्‌ फैल जाता' है 
टीक फूछ की पँलूडियों के समान। ऐसी दशा में ओज (गुण) का प्राडर्भाव होता है 
और इस गुण पर आश्रित होनेबाछी रीति भौड़ी के नाम से विज्यात होती है। 
चित्त की एक तीसरी दशा भी होती है जिसे हम प्रसाद! था प्रसन्नता के नाम से 
अभिदित कर सकते हैं। इस अवस्था में चित्त पूर्वोल्छिखित दोनों अवस्थाओं के 
बीज में विद्यमान रहता है । न तो वह पिघरकूकर गलछितप्राय हो जाता है और न 
कष्ट दीप्त बनकर एफदग विस्तृत बन जाता है। वह नितान्त सरझू तथा प्रसन्न रहता 
£: दयोकि उसमें फिसी प्रकार का कालुष्य' या मल नहीं रहता ठोक तिर्मछ जल के 


घंष्छ्त-आजोचना श्र्९ु 


समान । इसी दशा में प्रसादगृण का उदय होता है जो आधारझप से ऊपर की 
दोनों अवस्थाओं में भी विद्यमान रहता है। पाञ्चाली तैति वेदर्भी तथा गौडी 
की भव्यवर्तिनी शली है जिसमें युकुमार बर्णों का प्राचर्य रहता है 


प्रश्ाद' गण सब रांघटनाओं का एक सामान्य गण माना जाता है अर्थात्‌ सब 
संव्याओं में प्रसाद गण का रहना अनिवार्य माना जाता है। छिखने का' थी 
अभिप्राय होता है कि लेखक अपने भावों को श्रोताओं के हृदय तक ठीक ठीक पहुँचा 
दे और इसके छिए उसे ऐसे विशद शब्दों का प्रयोग करता चाहिए कि सुधनेबाजा 
व्यक्षित बिना किसी सच्देहु के उसकी बातों को ठीक ढंग से समझ ले । इसी' में किसी 
रचना की' सफलता होती है। यदि वाक्य सुनने के बाद श्रोता वक्‍ता के भाव को 
उसी क्षण नहीं समझ लेता, प्रत्युत इब्र-उबर दोलायित चित्त रहता है, तो समझना 
चाहिए कि उसके कथन का ढंग बिटकुछ अव्यवस्थित है । इस्रीकिए संस्कृत के 
आचार्थों ने प्रसाद गुण को वैलि का एफ शासास्म गये माना है| जिसका पूरा निब हि 
करना प्रत्येक लेखक का कर्तव्य होता हूँ 


रीति के कतिपय नियामक तत्वों का भी गृढ़ विवेचन संस्कृत के अलंकार- 
ग्रन्‍्थों में गिलला है। ववता, बाच्य, विषय तथा रस का आंखित्य रीति के चुसाव में 
नियामक माना जाता है। कवि के स्वश्ाव के ऊपर रीति भाश्चित है। इर्सा 
सीौम्य बबता वैदर्भी का, परन्तु उद्धत वक्‍ता गौडी रीति का आश्रय छेकर ही' अपने 
बिचारों को प्रकट करता है। वाच्य अर्थात्‌ वर्णवीय वस्तु के अनुसार भी रीति का 
निर्णय किया जाता है। आनन्‍्दकन्द श्री क्ृप्णचन्द्र का वर्णन वंदर्भी में फबता है 
परन्तु भयंकर प्राणियों के अंग तथा क्रीडा का वर्ण भौडी रीति में ठीक उतरता' 
है। इसी प्रकार काव्य के रूपए तथा रत भी रीति के चुह्ाव के लिए आवश्यक साधन 
माने जाते " 


संस्कृत के कवियों में महाकवि कालिदास तथा श्रीहर्ष वैदर्भी रीति के मान्य कवि 
हैं तथा भवभूति और वेगीसंहार के रचयिता भट्टनारायण गौडी' रीति! के छोक्षप्निय 
कवि हैं। हिन्दी में बिह्वारी' तथा मतिराम बेदर्भी रीति के और भूषण तथा चर्ध 
बरदाई गौदी रोति के प्रख्यात कवि है। रीठियीं के एक दो वुष्टान्त इसके स्वछूप को 
जानने के लिए पमग्द होंगे। बिद्दारी का बट दोद्धा वेन्‍मों रीति का उदाहुरण माना. 


जा. सकता है :--- 





१५० संस्कृत-आलोेपना 


झमित भूज् घंटावर्ली झरत दान संधुवीर । 
मंद गंद आवत चल्यों फरुजर कुंज समीर ॥ 
इस दोहे में गाधथ गुण का प्रयोग बड़ी चिरता के साथ किया गया है। फरूत: 


ह र म जद >>. 
यह वैदर्भो का सुन्दर उदाहरण है। 


गोडी रीति के दृष्टान्त के! छिए महाकवि भूषण का यह कवित्त परिचय दे 
क्षकता है--- 


बहूल न होहिं दर दच्छिम घयंड माँहि, 

घटा' हु न होहि दल शिवाजी हँकारी के । 
दाभिनी दमंक नाहिं सुके खग्ग बीरस के, 

बीर सिर छाप लखू तीजा अशवारी के 
देखि देखि मुगलों की हरमें भवन त्यागें 

उल्चकि उल्चकि उठे बहता बयारी के। 
दिल्‍ली भति भूछी कहें बात घनघोर घोर 

बाजत नगारे ये सितारे गढ़धारी के ॥ 


महाकवि सतिराम का यह दोहा प्रसाद गुण का सुचारु परिवायक है। इसके सुनते 
हीं दोहे का अर्थ स्पष्ठ ही समझ में आ जाता है। इसलिए यहाँ रीति 'पाव्वाली' है । 
करो कोटि अपराध तुम, वाके हिये व रोप । 
'नाह सनेह समुद्र में, वृद्धि जात सब दोष ॥ 
है (मतसई )' 


रीति और कविस्वभाव 


संस्कृत के आछोचकों ने रीति के वियय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही' हैं । 
उत्तका कहना है कि रीति, लेखक तथा कवि के स्वन्ाव से साक्षात्‌ सम्बन्ध रखती 
है। मनुष्य के चरित्र में उसका स्वभाव ही सबसे श्रेष्ठ पदार्थ है जो! उसके भस्तक 
पर रहता है! तथा होगों को सदा आक्ृष्ट किया करता है'। मनुष्य के आदर-सत्कार, 
भाव तथा अपभाष, पाने में उसका स्वभाव ही विशेषतः कारण हुआ करता है। 
समय स्वभाव का मनुष्य जहाँ समाज में आदर पाता है,. वहीं उप्र स्वभाववाला 
व्यक्षित तिरस्कार तथा अपमान का भाजन बनता है। ऐसी स्थिति होने प्रर कबि- 


न 
4 ॥ 
हा 


संस्कृत-आाक्रोल्षणा 


स्वभाव को रीति के निवाविन में भी कारण मानना कोई आइचर्यजनदा वात चहीं है। 
इसलिए कुत्तवा नामक आया की सम्गति में काव्य की रचना पर, उसके 
विशिष्ट प्रकार ग्रहण करने के ऊपर, झछी' के निर्धारण पर सबसे अधिक 
प्रभाव पड़ता हे--छेखा के स्वन्चाब का, ना तो उसके का का और न तो 
उमके देश का । 


स्वभाव अनन्त होगे पर भी मोटे तोर से तीन प्रकार का होता है--- (१) सुकुमार, 
(२) विचित्र तथा (३) गध्यम। किन्हीं कवियों का यह स्वशाव होता है कि ये 
किसी वस्तु का वर्णत स्वाभाविक ढंग से करते हैं; वे स्वाभाविक सीन्दर्थ के उपासक 
होते है। बनावटी बातों से कोगों दर रहते हैं और काव्य में रस तथा भाव के ऊपर 
ही उनकी दृष्टि गड़ी रहती है! ऐपे कवि सुकुमार स्वभाव के माने जाते हैं जैसे 
संस्कृत में बाल्मीकि ओर काछिदात' तथा हिन्दी में सूरदास तथा' तुछसादास । 
ऐसे कवियों की रीति सुकुभार भाग की कहलाती है जिसमें सरस तथा कोमछ शब्दों 
के द्वारा हृदय के गूड़ भावी का स्वाभाविक ढंग से वर्णन होता है। विचित्र स्वभांव- 
वाले व्यवित सजावट के विशेष प्रेमी होते है। उनका चित्त वस्तुओं को नाना प्रकार के 
अलंकारों के द्वारा राजाने, सुन्दर बनाने तथा उन्हें धड़कोला बनाने की ओर विशेष 
झूप' से लगता है। फलत: एसे व्यवितयों के हारा मिबद्ध रचनाओं को हम विजित्र 
सागे के नाम से पुकार सकते है। नाना रंग-बिश्गे रत्वों से जड़ित गहने हृदय के 
ऊपर जो प्रभाव डालते हैं अथवा कारवोबी का कास' किया गया जरी की सारी 
जिस प्रकार का चमत्कार या चकाचीत हृदय पर पैदा करती' है वैसा ही प्रभाव यह 
अलंकारों से पूर्ण तथा अछंकरणों से सण्डित कविता हमारे हृदय पर डाछूसी है।, 
विचित्र मार्ग की कविता में कलायक्ष की ही विशेष उपासना दष्टिमोचर होती है । 
मे. दोगों सार्ग एक दूसरे के विरोधी तथा भिन्न-भिन्न छोरों पर पिज्षमाद थाने दा 
: सकते हैं। इस “दोनों के बीच में भी एक' मार्ग भ्रध्यस झार्ग है जिसकी उपासना 
मध्यम स्वभाववाले छेखक किया करते हैं। इस मार्ग में न तो रस भाव की ही विशेय' 
उपासना होती है, और न. अलकारों के अधिक सजावट पर ही लेखक का रुझान 
फहता है। बल्कि इस दोतों को गंडछित कार दे ।7 अपने काइ्य में रखता है उर्थाह ' 
इसमें दोनों पूर्व मार्गों के गुण तथा काव्य-सम्पत्तियाँ स्पर्धा से एप: दुधरे के दा आदार 
उपस्थित होती है। इस प्रकार सुकुमारमार्ग बैदर्भी रीति का, विचित्र मार्ग गौडी 
रीति का तथा मध्यम मार्ग पाब््याडी' रीक्षि के हो वामान्तर हैं। 








१३२ संध्छत-आलोचना 


इस प्रकार रीति को कविस्वजश्ातर के ऊपर आधित मानकर संस्कृत जालोचना 
ने कविता के मनोवैज्ञानिक अध्ययन का मार्ग प्राचीन युग सें ही प्रशस्त बनाया था, 
जिसकी विशिष्टता पश्चिमी आलोचक अभी मानने के लिए उथ्वत हुआ है। 


वृत्ति 


गैति के अनन्तर वृत्ति' का विचार करना आवश्यक है। वृत्ति से हमारा 
तात्पर्य अभिवा आदिक जब्दव्यापारों से नहीं है, प्रत्मुत सात््वती आदिक नाटक में 
दृश्यमान वृत्तियों से हैं। नाटक में वृत्ति का बहुत ही बड़ा महत्व होता हैं और 
इसीलिए वृत्तियाँ चाटक की गातायें कही जाती हैं; (वृत्तमी नाठ्यभातरः) ॥ 


'बुत्ि' का स्वरूप क्या है तथा नाटक में उसका महत्व क्या है ? इन प्रहइतों 
का उत्तर देता मितान्त आवश्यक है। वुत्ति/ शब्द की वग्यूत्पत्ति बुत धातु से लि 
(वितन्‌ ) प्रत्यय के योग थे होती है। बर्तन का अर्थ होता है जीवन और बुत्ति उस 
जीवन को सहायता पहुँचानेबवाली जीविका है। इसलिए वृत्ति' का अर्थ हुआ पुर्षार्थ 
का साधक व्यापार, अर्थात्‌ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति में सहायता बेते- 
वाला व्यापार। वृत्ति का क्षेत्र तो नितान्त विस्तृत है और समस्त जगत्‌ को व्याप्त 
करता है। काव्य तथा नाटक भी वृत्ति के क्षेत्र के भीतर है; यह कथस पुनरुबितमात्र 
है। आचार्य अभिनवगुप्त ने एक छोटे वाक्य में वृत्ति के स्वरूप का विशद्‌ परिचय 
दिया है--- 


काय-बाइ-भनर्सा चेष्ठा एवं सह वेचित्येण वृत्तयः। 


इसका अभिग्राय है कि नाटक के पात्र अबबा काव्य के नायक के शरीर, वचन 

तथा मन की विचित्रता से युक्त चेप्टायें ही वृत्तियाँ' कहलाती है। भोजराज के 
अनुसार चित्त के विकास, विक्षेप, संकोच तथा विस्तार की दशा में पात्रों के जो व्यवहार, 

' व्यापार या वर्तत हुआ करते है, उन्‍्हीं का एक सामान्य वाम है--बेति। अवस्थाओं 
का प्रभाव शरीर तथा मन दोनों पर पड़ता है। सूक्ष्म होने से मन पर प्रभाव पहिले 
पड़ता हैं ओर उसकी अभिव्यवित्त जागे चऊकर शरीर के ऊपर भी' होती है। यदि 
कोई हंदा-कंद्ा आदमी एक गरीब दुर्बर व्यवित के ऊपर अनायाप्ष छाठी का प्रहार: 
करता है, तो दर्शक के हृदय में क्रोध का उदय होना स्वाभाविक है। चित्त के 
क्रोबाबेश में आते ही शरीर की विचित्र दशा होती है--मौंहें तन जाती हूँ, मुश्रमण्डल 
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तगतमा उठता है; अधरपुट फड़कतने लगते हैं और आंखों में लह दोड़ जाता है। 
ऐंसे उद्दीप्त वातावरण में एंसा दर्शक जो कुछ व्यापार करता है जिरामें उसके मन तथा 
शरीर की अवस्थाओं का पूरा प्रभाव पड़ता है बसि कहलावेगा । 


सायक की प्रवृत्ति नाठक में तो एक प्रकार की नही होती । वह रस तथा अवस्था 
के अनुरूप बदलती रहती है। किसी नाटक का नायक--जैसे रत्तावडी का उदयन--- 
शंगारिकी चेप्टाओं में संलूग्न दीखता है; वह अपनी प्रेयती सागरिका से मिलने के 
लिए नाना प्रकार की चेप्टायें करता है; तो दूसरे नाटक फा मायक--जैसे बेणी- 
संहार में शीमसेय--युक्ल के कार्यो में लगा रहता है। वह संग्राम में पहुँचकर कभी 
अस्त्र-शस्त्रों से अपने बैरियों की मौत के घाट पहुँचाता है, तो कभी वह कोध के आवेश 
में अपने शत्रुओं पर भीषण आक्रमण करता है। इससे स्पष्ट है कि तायक के स्वभाव 
के ऊपर आश्रित होवेवाली वृत्तियाँ अवस्था के भेद से तथा रस की भिन्नता के कारण 
नाना प्रकार की होती हूँ । वृत्तियाँ मुख्यतया चार प्रकार की होती हैं-- (१) भारती 
(२) सात्वती, (३) कैशिकी तथा (४) आरभटी | इनमें से भारती द्ब्द-प्रधान 
होने से शब्दबतति तथा इतर तीन अर्थप्रधान होने से भर्थवृति के ताम से 
प्रख्यात हैँ । 


वृत्तियों के चार भेद 


बिचार करने पर हम यही कह सकते हैं कि नाठय' में चार वृत्तियाँ ही हो! सकती 
है । साट्य है क्या ? वचन तथा चेष्णटा का संसिललन | रंगमंच के ऊपर उपस्थित' 
होकर न वचनों के द्वारा अपने मनोगत अधभिप्राय का प्रकाशन करता है तथा नाता' 


जल ॥४४ 5 


प्रकार की चेध्टांय दिखकाकर अपने भावध्रकायन को रपप्ड तंया युद्ध करता है। 





अष्टा' भी दो प्रागर के 
चेप्टा' होगी गन थी देव: 
भाषों की पर्माष् इदित ऋया डे। यह अभि 
के इकाशन में सगप होता है। यह हुए; ताएशी इचि। इनके अतिरिक्त न अपने 
अंगों के संचालन तथा चेष्टा से अपने अभिप्राय प्रकाशन में सहायता लेता है-- 
यह हुआ आंगिक अभिनय । अवस्था विद्येष में यह अभिनग्र भी मुख्यतया दो प्रकार 











अभिनय नट के हंदयगंत 
नए सूक्ष्म तथा गूढ़ भावों 


गे अंग का | हा| 
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का होता है। जब क्रोच, सब यदि उम्र भावों का प्रदर्श अभीए होता है, तब 


जेप्ला भी तदतडप ही उम्र होती है। गई उम्र व्यापार था उग्र आगिना जगिनय 
आरजही वृत्ति हुआ। इसके विपरीत सोम्य आंगिक असिवय के द्वारा गढ सीभ्ग 
भावों--जैगे प्रेम, रति, हास्य आदि--को दिखदाता है। मद संभाषण, संगीत 
तथा नृत्य के द्वारा नाठकीय पाच नाटक में सौदुशर्य का प्रदर्शय करता है। बह गृढूट 
आगिक अभिनय होता ऐ--फैशिकी घुति । शस प्रदार चार बृतियाँ बाट्य तथा 
लोक के क्षेत्र की व्याप्त करती है।। अभिगवगपष्त की शब्दावदठी में भारती वाफू- 
ब्रेप्टा, वाधथिकासिनय या पाठ्य है, सात्विकी मन्‍श्चेप्टा थ्रा सात्विकामिवय है। 
कायणेण्दा दो प्रकार की ह--उग्र तथा सीम्य--आरघटी तथा फैशिकी । एस प्रदार 


5. 


वृत्ति-चतुष्टय की कल्पना सर्वथा न्याय्य तथा प्रधाणिक है। 
वृत्ति और रस 





नाठक में बृत्तियों की योदाना का प्रधान अभिष्नाय दर्शकों के हदग में रख तथा 
भाव का संचार करता है'। बाट्य का ग्रथान रक्ष्य रस का आदिर्शाव है! 
गाटया में अय जितने कार्य है वे सब आनुपज़िक हैं। प्रथाव फल की और सफण कवि 
की दृष्टि सदेवा जागरूक रहती है। रमसोब्मेपस्पी' फल यदि सिद्ध चढ़ीं होता, तो! चित्र- 
विचित्र सामग्रियों से सुसज्जित होगे पर भी तथा अभिनय के आकर्षक होगे पर भी 
वह ताटक दर्शकों के मस का ते तो अनुरंजत कर सकता है जौर थे बपने सर्देश्य 
की पूर्ति में ही! सफलता छाभ कर सकता है। इसी लिये गरतमन्ति में बृतियों का 
सम्बन्ध विभिश्न रसों के साथ स्थापित कर दिया है । 
कशियी वुत्ति का उपयोग शजार तथा हास्यरस के प्रसजू में किया जाता है । 
सात्वती का बीर, रोड तथा अद्भुत रसों में; आरभटी का भयानक, बीभत्स तथा 
रोड रमों में तवा मारती का कश्ण तथा जद्भुत रसों में प्रयोग किया जाता है । पिछले 
नाट्यवारों मे भी बृति और रस के इस सामब्जस्य को कुछ परिवर्तन फे साथ ग्रहण 
किया है :+- 
शुक्षररे चेब हास्मे थे, थुतिः स्माद फेशियीति सा । 
सात्वती नाम सा जशेथा, वीररोडाबुभुतालयाः ॥| 
भेयावके वे बीभत्से, रोहे चारसदी भवेत्‌। 
भारती चापि विज्लेया,.. कंणादुभुत-संशया | | 
| (नाट्यशास्त्र २६६५-६६ ) 
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भारती ब॒त्ति 

मंप्कृतमथी तथा वाकअंबाला है । भरतमुनि के अनुसार जिस वृत्ति में 
सस्कृत वाणी को बहुलता हं।, जो पुरुषों के द्वारा प्रयोग में छाई गई हो, जो 
स्त्रिपों में सबंथा बजित हो, उसे भरतों (नटों) के द्वारा सदा प्रयोज्य होने से भारती 
बृचि कहते हूँ । इस बृतति के चार भेद होते हं-- (१) प्ररोचना (२) आमुख्र' (३) 
वीधी (४): अ्रहसन। 
सात्वती वृत्ति 

इस बृतति का नामकरण सत्व-शब्द के योग से हुआ है'। सत््वशाल्ी पुरुषों के 
द्वारा प्रयोज्य होने के कारण यह वृत्ति सात्वती' नाम से अभिषित की जाती है। 
भरतमूनि के अनुसार इस वृत्ति में सत्वगुण की' अबवानता रहती' है'। न्यायसम्पन्न 
बृत्त का विधान रहता है, हप॑ से यह उद्भट रहती हैँ तथा इसमें शोक का सर्वभा 
अभाव रहता है। तात्पर्य यह है कि सच्चे बलशाली पुरुष की जो वीरभावात्मिका 
चेष्टाये होती हैं. उन्हीं का अवलम्बन कर इस सात्त्वती वृत्ति की स्थिति रहती' है । 


केशिकी वृत्ति 

केशिकी शब्द की व्यूत्पति केश' शब्द से स्पप्ट ही जान पड़ती है। इसी लिये 
भरतमुनि ने इस बृत्ति का सम्बन्ध भगवान्‌ विष्णु के द्वारा! केशपाश बाँधने से 
दिखलाया है। भवुवीटभ-पुद्ध में भगवान्‌ विष्णु से इन दोनों अथुरों से युद्ध करने के 
लिए जी अपना केशपाश बाँधा उसी से कैशिको वृत्ति आविभूत हुईं। भरत 
ने इसका लक्षण दिखलाते हुए बतलाया है कि जो वृत्ति सुन्दर वेपध्य के विधान से 
चित्रित हो, सुन्दर वेशभूषा से घुसज्जित हो, स्त्रियों से युवत हो, जिसमें नाचने 
और गाने की बहुलता हो, उसे काम के उपभोग से उत्पन्न उपचारों से सम्पन्न होने से 
ही कंशिकी' नाम से पुकारा जाता है। इसके चार भेद हैं--नर्म, नर्मस्फूर्ण, सम 
स्फरोट तथा नर्मयार्भ ।, 


आरभदी बृत्ति 


आरभरटी वृत्ति की उत्पत्ति 'जारभर्ट' घब्द से हुई है. जिसंका अर्ग है साहसी 
तथा उद्धत पुरुष । इस नामकरण से ही इस वृत्ति 'के! स्वरूप का निर्देश अली 
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भाँति हो जाता है। इसकी पर्थिया के सम्बन्ध में सास्यशास्त्र में लिखा हे 
कि जिस वृत्ति में गायाजनित इद्धजाझ का यर्णन हो, गिरने, कूदने, उछछने तथा 


करे 


झाँघनें जादि की विचिय योजना हो, उसे आरभटी कृत्ति बहते हैं। इसके चार 
भेद होते हैं--मं क्षिप्तक, अवधातक, वस्तु-स्थापन तथा गफेट । 


प्रवृति 


० आई ० 


आज भी भारतवर्ष के भिन्न प्रदेशों में पात्रों की वेशशवा तथा अभिनय-संगीत 
का प्रकार एक समान नहीं है। बेंगालियों की वेशभूया एक विविन्रता छिये हुए 
हैं--वहाँ की स्थियों का केशपाश इतना उचिर होता है कि भारतवर्ष में इतनी सुन्दरता 
तथा रुचिरता अन्य प्रात्सों की स्त्रियों के कतकछाप में शायद ही मिछे । बंगालियों 
की ढीली बोती तो प्रसिद्ध ही है। मराठों की पगड़ी, रहव-सहुन, दम्भ तथा स्वाभिमान- 
भरे वचन स्वतन्ध रूप से अछूग ही दीखते हैं। उधर द्रबिड़ों का पहनावा तथा शलोकों 
को गा-गाकर पढ़ना तथा अभिनथ की' विचित्रता दर्शक को आक्ृप्ट किये बिना घी 
रहती। इसी लिए इन प्रान्तीय विशिष्टताओं से मण्डित वहाँ के अभिनय में भी 
विचिनता होती है। नाठक की' इच्हीं शैछियों को प्रवृत्ति के नाम से आचार्य, छोग 
पुकारते हैं। इसका सर्वश्रथम उल्लेख भरत के नाट्यशास्त्र में विद्यमान है और इसी 
का अतुसरण राजशेखर मे अपनी काव्यमीमांसा' में बहुशः किया है'। 


शाजणशेखर के अनुसार रीति, वृत्ति तथा प्रवृत्ति के रूप में पार्यव्य है। उनवेः 
लक्षण ह--वेबबिन्यातक्षप्तः प्रशुचिः। विलासन्‍विग्यासकगो वृत्ति:। वधप-पिश्यास- 
कमो रीतिः अर्थात्‌ वेष के विन्यास का प्रकार प्रवृत्ति हैं; विकास का विन्यास बृतति 
है! तथा बचनों का विन्यासक्रम रीति है। निष्कर्ष यह है कि राजशेखर के अनुसार 
रीति का सम्बन्ध वचतों की रचना से, वृत्ति का व्यापार से तथा प्रवत्ति का वेपभूषा 
तथा बाहरी सजावट से है। संक्षेप में इस तोमों का पारस्परिक विभेद यहाँ 
सरलता से दिश्काया गया है। ब्रबु्धि' का अर्थ है नाता देशों की वेप-भूया, भाषा, 
आचार, वार्ता आदि का ख्यापन करवेवाला साधन। प्रवृत्ति! की संख्या चार है-« 
(१) आवन्ती, (२) दाक्षिणात्या, (३) पाब्चाछी, (४) ओऔड़मागधी। भारतवर्ष 
को चार विभागों सें विभकत करने से यह चार भेद सम्पन्न होते है । भारतवर्ष के 
पदिघन्त भाग में जावत्ती, विच्य्यपर्वत से वक्षिण भारत में दक्षिणात्या, प्रूरवी भारत 
: में झ्ोड़मागबी तथा मध्य और उत्तर भारत में पाउचाली प्रवृत्ति का क्षेत्र माता गया 


घंस्कृत-आजोबना श्श्७ 


है। भरतमृनि ने नाट्यपआास्त्र के चदु्दश अध्याय में इन देशों का तथा तताम्बद्ध 
प्रयूत्तियों का विशेष वर्षन किया है। परन्तु वह वर्णन इतना कंग है कि इन प्रवृत्तियों 
का बैज्षिप्ट्य भी भांति लक्षित नहीं होता। दाक्षिणात्यों के विषय में मरत का 
कथन दे फि वे वृत्य, वाद्य तथा गीत के विशेष कर्ता होते है, केशिकी वृत्ति का प्रावात्य 
होता है तथा उनका अंगराधिनथ चतुर, मर तथा कछित होता है। दाक्षिणात्य 
प्रन्‍त्ति की यही विद्येयत्ता छक्षित होती ते। जावन्तिका' अवृतत में सात्यत्ती और 


( उड़ीसा ) थे सम्बश भारत के पुरती प्राप्त है। पाव्वाली में सात्वती तथा 
आरभदी की प्रधानता रहती है। वहाँ गीत अशिनय बहुत ही काम होता है तथा 
एक विशिष्द प्रकार का प्रयोग होता है। काव्यमीमांता के वर्णत रे भी इन 
प्रवृत्तियों के स्वरूप कंत बतू किडिचत्‌ परिचय हमें प्राप्त होता हैं। 


अच्एफ 
चे 


शकाइश परुच्छ 
वक्रोकिति सिद्धान्त 


किसी गहाविद्यालय का एक सुन्दर कक्ष है। विशाधियों वा खासा जमबट 
है। नाता प्रकार के राहित्य-सिद्धान्तों की चर्चा बह जोरों से बल रही है। छात्र 
ध्यानगगण की दक्षा में अपने अध्ययन में संछूग्न हैं। इतने में अध्यापक ने विस्मय- 
भरे विछोचगों से देखा कि दरवाजे वे सामसे एक विंशाजबाय ऊप्बी डील-डीलबाफा 
आदमी हाथ में भारी-गरकस लट्ठ लिए हुए छात्रों को धृर-धुरकर देख रहा है। 
अध्यापक जी बोल उठे--यह देखो, आज' हमारा पुण्य कितना विज्ञाल है, साक्षात्‌ 
बामन भगवान्‌ हाथ में दण्ड लिए हुए हमे दर्शन देने के छिए बरामदे में खड़े दीख' 
पइते है। अध्यापक के वचनों से छात्रों का ध्यान उबर आक्ृष्ट होता है और वे सबके 
शव आनन्द से चिल्ला उठते हँ--घन्य हैं हम ! धन्य हमारे भाण्य ! | ! 


यही है बच्नोक्ति--अध्यापफ जी के वचन वक्रोबित के सुन्दर उदाहरण हैं ! 


एक दूसरे विधालय में चलिए। विद्यालय अभी गर्मी की छूट्टी के बाद खूछा है। 
छात्र एक दूसरे से अपरिचित ही है । अध्यापक भी छात्रों से परिचय करने में व्यस्त 
र एक-एक छात्र से वे प्रश्त पुछकर परिचय पा रहे हैँ। एफ से वे पूछते है--- 
तुम कहाँ से आगे हो ? दूसरे से वे पूछते हैं--तुम किस विद्यालय वे छात्र हो! 
परन्तु तीसरे से उनके पूछने का ढंग विल्कूल विचित्र है। थे पूछते हैं -- कहिए, वह 
कौन-सा विद्यालय है जिसके छात्रों तथा अध्यापकों को आपने अपने विरह से उत्सुक 
वताकर इस विद्यालय में पव्ारते का बलेश स्वीकार किया है ? इस प्रश्न को सुनते ही 
सब लड़कों के होठों पर मुपकराहट विखर उठती स प्रश्त के; ढंग पर रोश कर 
आनन्द से एक साथ बोछ उठते ह--क्या ही सुन्दर प्रदव पूछने फा 'यहें? यह तो 
साधारण बात नहीं है, यह तो कवित्व है |! ! 


हक || 


१५ 


र पे ७०; ४] ऐे 
श्पु हल ोएल || दर ञ्‌ ध्‌ 


यही है बकोवित । अध्यापक का जन्तिस प्रसव बक्रोदित से स्मिग्ब होने के काशग 
ही इतना सरस, मनोरम तथा चमत्कारी है। ठीदाः है, बकोकितः काध्यजीवितम। 
छुन्तक का कथत टोफ ही है 


जिविध शब्द 
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सक्रोफिति काह्य वा जाव॑ग है, पवरय ६, प्राण द्लै | 


भाषा के द्वारा ही मानव अपने भावों दो प्रकट करता है। रोक व्यवहार तथा 
भाव के प्रकाशन का एय्मान आयार शब्द ही होता है। इसी लिए सह्ठाकवि दण्डी ने 
शब्द की उगया ज्योति के साय दी है । यदि ज्योति मंगार में वे हो, तो यह 
घतबोर अध्यकार मय हो जावेगा। उसी प्रकार शब्द की सत्ता न होने से यह पंसार 
भी अँवेरी रात की तरह एफ भयानक स्थछ बन जायगा। शव्द का उपधोंग दोनों करते 
है---हाव्य ता ज्ास्त्र। दोनों का तात्पर्य होता है अपने विषय को णवता के हृदय 
तक सगझ्ाकर पहुंचाना। आछीचकों से याक्षयय में प्रपुकत्त शब्दों को तीन भागों से 
विभवत किया है--वेब-शब्ब, शास्त्र-व्द तथा काव्य-शब्द। शति में शब्दों की 
पानता होती है। वैदिक मन्ज में प्रपूषत शब्द नतो अपने स्थाव से हटाया जा सकता 
है और ने पर्ायवाची शब्दों के द्वारा बदछा ही जा सवाता है। पृष्ठप एवेद सर्व थत्‌ 
भूत॑ बच्च भाग्यम--पुरुषणुकत के इस प्रसिद्ध गन्य में व तो कोई शब्द अपने स्थान 
मे हटाया जा प्रकता है और उन्हें हटाकर उसके समानार्थक बब्दों का प्रधीग दिया 
जा सकता हैं। बेद-गब्द छोक में प्रभु या राजा की जान्ना के समा क्षास्त्रों 
का शब्द अर्श्रधात होता है। शास्त जपये वाक्ों के द्वारा पाठकों के सामने अपना 
उपदेश प्रद्गट करता है। वह किसी प्रकार का आगम्रद्ट नहीं दिखछाता कि तुम ऐसा 
अपश्य ही करो। वह केबक राजाह देता है, आदेश नहीं। काव्य के शब्द इन ढोवों 
से बिजद्षण होते हैं। यहाँ ने शब्द की प्रवानता रहती है, थ अर्थ की, बल्कि व्यापार 
की। वाजिता में बहने के ढंग में ही विचिमता होती है। श्वशब्दों की छोक में क्रम: 


सकती 


प्रभु, सुहुत्‌ तया याम्ता के शब्दों के साथ तुलना की जा बकशी 








प्रभ के आदेगों थे रागप थी प्रभागरा स्ट्जी' है। उसे मानता हीं पड़ता हूँ। यहां 
न सन्र के रि.ए दे: 

के समान होते है। पिय गा एपोग देता हे! दंद़ भार यथा गई दा्भां का धंकदग 
तो कर देता है, पर पाते 
उसके कथनों का त। 7१५ मो गई छेता आधिए। कासठा दे शब्द व्यापार-अवात होते . ' 





है  |ला। शहद की शब्य एनागरुष्टा शास्त्र 


2] 






3, न्‍्न आे इा्मा> अत 
गई एरता जा उदय काजोों आकऋरशाः गाना छह पु 
और 





श्द० संस्कृत-आकोचगा 


है। उसके वाहते का ढंग ही इतना चुख्दर तथा रसमय होता है कि बह चित को 
वरबसा अपनी ओर आक्रुप्ट कर छेता 6&। थदि अलंकारों की समानता मपेक्षित हो 
तो हम बह्ठ सकते है कि वेद से प्रधातता है रूपका अलंकार की, शास्त्र में स्वभावोक्ति' 
की और काव्य में वक्रोवित' की। बक्रोबित काव्य का सर्वस्व है, जीवनाधायक' तत्व 
जिसके विना काव्य अपने असली रूप से गिर जाता है और उस चमत्कार से विरहित 
ही जाता है जो सहुदयों के हृदय को खिछाता है, अछौकिक आनन्द पैदा करता हैं 
तथा चित्त को आक्ृप्ट कर उसे भव्यता से भर देता है। रहीम का यह दोहा वकऋरोबित' 
के कारण ही इतना मज्जुल तथा चित्त में चुभनेवालक्ता बन गया है-- 


मनसिज माली की उपज, वाहि रहीम ना जाय। 
फछ स्थासा के उर छग्र, फूल स्याम दृग आय।। 


रहीग कबि की इस सगूबित के चमत्कार पर ध्यान दीजिए। कामदेव नासा 
माली की अद्भूत का का वर्णन कोई भी सचेता नहीं कर सकता । राधिकाजी 
के घर में तो फल लगते हैं और उन्हें देखकर श्रीकृष्ण के नेत्रों में फूल लग जाते है ! ! ! 
जगत का तियम है कि पहले फूछ छगता है, तब पीछे फछ पैदा होता है और रो भी 
उप्ची स्थान पर । यहाँ तो विलक्षण वमत्कार है। श्री राबिका के शरीर में युवावस्था 
की सुपभा अपने चरभ उत्कर्ष पर है। उसके शरीर में उरोजों के निकलने की कृषि 
फल लगना कहता है जिन्हें देखकर श्रीकृष्ण के चेत्र फूल आये हैं अर्थात्‌ भाननद से 
पूर्ण हो गये हैं। इस दोहे में फूल तथा फल के स्वाभाविक क्रम का व्यतिक्रम दीख 
पड़ता है और वह भी भिन्न स्थानों पर । दूग फूछ आना का महावरा कितनी 
सुन्दरता से प्रयुवत किया गया है बहाँ। कहने का ढंग कितना विचित्र है | ! | वक्रीवित 
के कारण ही यहाँ सौन्दर्य अछक रहा है। 


वक्रोक्ति का स्वरूप 


बक्रोकित' का अर्थ है वक्त उपित, बॉका कथत, टेड़्ी उक्ति। उक्ति की बकता 
क्या है? किसी बात को अछोकिक रूप से प्रगठ करना। बात कहने के दो ढंग 
होते हैँ--एक सामान्य रूप से समाचार पूछता या कहना (जिसे बार्ता कहते हैं) । 
और दूसरा विश्विष्ट रूप से बात कहना। तालाब में कमर खिलने का वर्णन दो' 
_अकार से किया जा सकता है। इतना ही कहना कि ताछाब में सुस्दर कमक खिड्े हैं 


संध्छत-माजेन्वा १८१ 


केवल वार्ता है, स्वभाव-कथन है। परन्तु इसी भाव को इन शब्दों में प्रकट करता कि 
'विश्ी' सुन्दरी के मुख की समता पाने के छिए कमछ जछ में एक पैर से खड़ा होकर 
तपस्पा कर रहा है वक्रोकित है, क्योंकि यहाँ वही बात एक सबीन ढंग से कही गई 
हैं। इसीलिए वक्रोक्ति का अर्थ है-- 


लोकातिक्रान्तगोचरं बछः (भामह); ठोक को अतिक्रमण करनेबाला बचन । 
अभिनवगुणप्त के शब्दों में शब्द तथा अर्थ की बक्रता है इन' दोनों की लोक से उत्तर था 
अधिकरूप' से स्थिति या अवस्थान । अर्थात्‌ साधारण जन अपने भावों की प्रकट 
करने के लिए जिन सीधे-सादे शब्दों का प्रयोग किया करते हैँ उनसे भिन्न झृब्द 
तथा अर्थ का प्रयोग करता । बाब्द तथा आर्थ की लोकोत्तर रूप से काव्य में 
स्थिति बक्कता कहलाती है। वक्रोक्ति के आचार्य कुच्तक का भी यही मत है। 
इन्होंने 'वक्रो वित' को काव्य का जीवन माना है ओर ये ही वक्रीवित सम्प्रदाय 
के प्रवर्तेक हैं । 
आचार्य कुन्तक ने वक्रोक्ति को काव्य का सर्वश्रेष्ठ अलंकार मालकर उसका 
बहुत ही सुन्दर लक्षण किया है :--वकोपितिरेव बेदश्थ्य-भद्भी-भणितिष्च्यते। इस 
लक्षण के तीनों शब्दों के अर्थ पर ध्यान देना' आवश्यक है। बैद्था का अर्थ हैं 
विदग्बता अथवा कविकर्म की कुशछता । 'भद्धी' का अर्थ है विच्छित्ति, चमत्कार 
या चारता। भषिति' से तात्यय है कपन। इन' तीनों शब्दों को एक साथ मिलाकर 
हम थोड़े में कह राकते है कि बक्तोक्ति कविकर्म की कुशलता से उत्पन्न होनेवाले चमत्कार 
वे ऊपर आशित होनेबाला' कथनन्रकार हैं. अर्थात्‌ वक्रोवित वह दंग है 
जिसमें कवि की प्रतिमा के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है। संस्कृत के आचार्यों 
में कुल्तक वह विशिष्ट आचार्य है जिसका विशज्येष शाग्रह कवि-कीशछ के ऊपर है 
जिसे वे कविव्यापार' के ताम से भी पुकारते हैं। का: है अधिनाब्यावार से 
उत्पन्न होगेवाला सच्चः प्रसुत फल है। वक्रोक्ति के इवल जग प*- 
अवान्तर तथ्यों की भी कल्पना भडीभाँति समझ में जां सकती है। वक्तोवित को 

प्रसिद्ध प्रस्थान व्यतिरेंकि' तथा 'अत्तिकरात्त प्रसिद्ध व्यवहार सरत्ति' कहा गया हैं 
जिसका स्वारस्य या तात्पर्य यही है कि शास्त्र या व्यवहार में किसी बात को समझाने 
के छिए शब्द-अर्थ की यो रचना: वी जाती है उत्तते विछक्षण बन्‍्तु वक्रोविल' है। 
के में सामान्य छाब्दों से काम विद हो जाता 5. काव्य गे विजक्षण शब्द, 

_ और अर्थ होने चाहिए और यही वृन्तक के अबुवार परकोक्िय द्‌। 





पान देने के उगके 








श्र घर्कुत-अपोषना 
य्‌ द्रि कक भे्‌ 
वक्रोडित के भेद 

इन्तदा मे बकीवित के मिश्यलछिखित ६ भेद स्वीकार किये हैं *-- 


(वा) बर्ण बकता 
(ख) पद-पूर्वार्स वक्रता 
(ग) पद-परार्थ बकता 
(घ) वावग-बक्ता 

(&) प्रथाएण-बकरता 
(ब) प्रवन्च-वत्रता 


चर्ण-विध्दास-्मवात्व॑. पवपूर्वाध-बकता । 


चन्नवाया, परोप्यस्ति प्रदाए: प्रत्ययवाश्रयः ॥॥ 
--बछोकित १॥१२ 


बक्रोकित के भंद बड़े व्यापक तथा साज़ीपाज हैँ। प्रबन्ध की सबसे छोटी इकाई 
बर्ण गा अक्षर हैं। अक्षरों का ही' समृदाय विभवित रहित होने पर प्रातिपदिक था 
प्रकृति! कहलाता है। विभवित से यवत होने पर पद कहलाता है। संपृतिऋत 
बम) पद के दो विभाग है--अहृत्ि तथा प्रत्यय । इसीलिए कुत्तक थे पढ़ में दो 
प्रकार को बनता स्वीकार की है। एक यक्ता यह है जो उसके पूतर्ध में सिवाग 
करत है ओर दूसरी वक्ता बहू है जो पद के उत्तराध में निवास करती है। इसका 
प्रत्यथ-यकता भी बाहते हैं। पर्दों के समृज्चय से वावय बनता है और वादयों के 
समुदाय से प्रकरण की रुचता हीती है। अनेफ प्रकरण मिलकर एफ विश्विप्द प्रबन्ध 
तैयार करते हैं। इस प्रवार कुन्तक ने वर्ण से छेकर प्रथन्ध तंवा में होगेबाडी' बकत्ताओं 
का पूर्ण शेणों-विभाग सुज्दर रीति के किया है। कविब्यापार के दाग उत्पादित 
बेकता इन्हीं स्थानों में निवास करती' है। 


छ्‌ 
|| 


(१) वर्ण-विस्यास-वक्रता--- 


|. यह अक्षरों के विन्यास में रहती है। अन्य आहुकारिक अनुप्रास भौर 
यमक के भीतर जिन विपयों का मिखूपण करते हैं, उनका विवेखन' इस्र' वक्ता के 
भीतर किया गया है। ह 


संस्कृत-आाजोबना १४३ 


(२) पद-पूर्वाि वक्रता-- 
पके अन्तर्गत पर्याग (गसानार्थेक शब्द), रूड़ि (अगोग में आवेबाले शब्द) 
उपचार, विश्येषण, संत्रति, वृत्ति (शमास तथा वद्धित प्रत्यव), भाव (धातु), 
लि ओर किया के विशिष्ट प्रथोगों दाग विवेश्यत किया गया 
(३) पद-परार्ध वत्रता--- 
पद का उत्तरर्ब प्रत्यया हुआ करता है। अतः इसे प्रत्यम-्वकता के भी 
नाम से पुकारते हूं। इस प्रकार के अन्तर्गत काछ, कारक, संख्या, पुष्य, उपग्रह 
(परतु बाज्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य भेद से तीन प्रकार का वाच्य), निपात, अव्यय, 
आदि के विशिष्ट प्रयोगों का महत्व तथा साहित्यिक मलय प्रदर्शित किया गया है। 
(४) वाक्य-वक्तता--« ॥ 
वाबय में होनेबाली वक्रता के अम्ख्य भेद हैं । यह कविप्रतिमा के ऊपर 
अवछम्बित रहती है। कवियों की प्रतिमा को असक्‍न्त होने के कारण ले उसका 
कथमपि सियसत नहीं किया जा सकता। जिस बावय को कवि एक प्रकार से प्रयोग 
करता है उसे ही किसी दूसरे कवि की प्रतिया प्रकारा्तर से प्रस्तुत करती है। 
अतः कविप्रतिभ्रा के थानत्त्य थे वायय-बक्रता के प्रकार भी संख्यातीत हैं । 
इसी के अन्तर्गत समग्र अछफारवर्ग का विवेचन किया गया हे। यहीं कुन्तक ने रसबतू, 
प्रेय, उर्जस्वी तथा समाहित नामक अछंकारों का भी विशिष्ट निरझूपण पस्तुत किया 
है। प्रात्ीष आलंक्रारिकों से कुन्तक की शैठी इस विषय में स्वतंत्र है। पूर्व. आल्ं- 
कारिक जहाँ रसवत्‌ आदिक ऊपर निर्दिष्ट अछंकारों में रस की सत्ता गौण रूपेण 
स्वीकार करते है, बहाँ कुल्तक इनमें रस को प्रधानतया अभिव्यक्त बचछाते हैं । अन्य , 
कारों के विषय में भी इनकी कल्पना स्वतंत्र तबा विवेचन 'मा्भिक हैं --- ' 


वावयस्थ बक्रभावोध्म्यों भिद्यते यः सहुधा। 
यत्रालंकारवर्गोब्सी.. सर्वोष्प्यन्तर्भिष्यति ॥ 
सहुच् शब्दोप्न संश्धशातस्टसमायबावी ! मे मिकतार्थ वृत्ति:। 
मरा सहुसदरूमिति। सरक्ात कम्रिप्रतिभावां बानस्त्यात्‌ विमतत्व॑ 
न संमब्ते (ब्ेक्तिन्शीबित १२०) | 

(५) प्रकरण-बनक्रत[--- ह ' 

प्रकरण का अर्य है प्रबत्ध का एक देश अर्थात्‌ पूरे ग्रन्थ के अच्तर्गत एक 
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विशिष्ट वर्ण वियय। इस प्रकार के जल्तर्गत हसी अदारण थे सम्बन्ध विशिष्टता का 
विज्ञेप वर्गन किया गया हे। 

(६) प्रबन्ध-बक्रता 

पुरा प्रवन्ध था अर्थ हे समस्त दुस्य तथा श्रव्य काव्य-अन्य । प्रबन्ध से सोस्दर्ण 
उत्पन्न करना कवि का प्रधान लक्ष्य रहता हैं। धवप्त पाँच प्रकार की वक्ता इस 
बक्रता का अज्भूमाय है। यही वक्रता काव्य में बद्धी या सूझ्य रहती है, प्रधग 
बक्रताओं का लक्ष्य गमहृहप से इगी' वक्ता के उत्पादन में है। अज्भी' की शोभा 
से ही अज्ों की शोभा होती' है। अज्ों के सोन्दर्य से ही अज्जी का सौन्दर्य प्रस्फुटित' 
होता है। कविव्यापार का चरस अवशान' अवन्ब-वत्रता' की ही सुप्टि से होती है । 
जिस प्रकार नाटफ के विविध आज्डों भें परस्पर सामज्जस््य विद्यमान रहता है, उसी 
प्रवार प्रवन्ध-बकता के विविध अज्लों में भो अत्यन्त अनुकूलता, परस्पर उपकाशिता 
तथा हृदय-ग्राह़ी समता विराजमान रहती है। 


वक्रोक्ति के प्रकारों का दुध्दान्त 


हज 


बक्रीबित के समस्त अकारों तथा भेदों के प्रदर्शन का न तो यहाँ स्थान है और वे 
समय । अतएब कतिपय भेदों का ही छक्षण तथा उदाहरण यहां प्रस्तुत किया जाता है। 
उपचार-वकता 

जहाँ अत्यन्त भिन्न पदार्थों में भरी अत्यन्त सादृश्य के कारण अभेद की प्रतीति 
होती है बहाँ उपचार होता है। अचेतन में चेतन के रे का अध्यारोप इस बता 
के भीतर आ जाता है। इस प्रकार के भीतर ध्वनि का प्रयंच बड़ी सुन्दरता से 
विराजता है। कालिदास ने मेघदूत में भन्‍्धकार को सूचिभेश्व' (यूचिभेबैस्तमोभि:) 
मार सूशि जिल्‍्हें न परे जब सूलिकाभवि झुक अंधियारी' (राजा लक्ष्मण्सिह्न) 
कहा है। यूई के द्वारा मूर्ते पदार्थ (टोस वस्तु) में ही छेद किया जा सबाता है 
परन्तु यहाँ अमूर्त अन्धकार 'सूचिभेथ्र” (सुई से छेदने योग्य) कहा गया है। फछत: 
' यहाँ अमृत में मर्त धर्म का अध्यारोप होने से उपचार वक्रता' विद्यमान है 
संबृति-वक्नता 


. यह वक्ता वहाँ होती है जहाँ कोई विवक्षित वस्सु भ्री छिपाईं जाती 
छिपाने, से वह कछिपती नहीं, प्रत्युत वह खुलकर अपने आपको प्रगठ करती' है। 


संस्कृत-आलोचचा रथ 


कालिदास से कुमार सम्भव (५८३) में पार्वती तथा अह्याचारी के कब्रतोपकथन 
वा बड़ी ही सुन्दर वर्णन किया है। पार्वती के मना करने पर भी वह वट कुछ बोलना 
चाहता हूं। इस पर पार्वती अपनी सखी से कहती है कि है राखि, इस बदु को रोको । 
गह फिर कूछ न कुछ (किमणि) बोलना चाहता है। यहाँ 'किमपि' शब्द संबृति- 
बक्रता का दुष्टान्त है। किंमपि' शब्द किसी अश्ववणीय तथा अकल्पत्नीय वस्तु की 
यहाँ कल्पना कर रहा' है। इस वस्तु की व्यकूजना अन्य प्रकार से सुखझ्पेण' गस्य 


नहीं हैं। 


लिख वेचित्र्य वत्ता 

जहाँ किसी शब्द का प्रयोग अनेक लिज़्ों में स्वभ|वतः होता है वहाँ उसे केवल 
लिग-विशेष में ही प्रगृकत करता इस वक्ता के भीतर जाता है। हिन्दी में दोंवों ही 
शब्द चलते है---तट और तटों। जहाँ इन' दोनों में तदी स्त्रीलिंग पंद्र का प्रयोग 
किया जावेगा, वहाँ भावों में कमनीयता तथा सुन्दरता स्वयं विराजने छगेगी। इसी 
प्रकार कोमछता' तथा औचित्य की' वृष्टि से वृक्ष के स्थान पर लता का वर्णन उचित 
होता है। रावण के द्वारा सीता के' हरण किये जाने पर लतायें अपनी झुके पल्छव- 
वाली शाखाओं के द्वारा राम को उस मार्ग का संकेत कर रहो हैं (रघबंश १३॥ 
२४) । स्त्री लिंग से छता में जिस दया तथा कारुण्य का भाव विद्यमाव है उसका 
परिचथ वृक्ष' जैसे पुल्छिण शब्द के प्रयोग से नहीं होता। 


घनाननन्‍्दकी वक्रोवितयाँ 
हिन्दी के कवियों में घमासस्द की कविता में वक्रीकित का पूर्ण निवास माना 


जा सकता है। उनकी उक्तियाँ एक से एक बढ़कर चमत्कारपुर्ण तथा मनोरज्जंक 
प्रतीत होती हैं। एक-दी उदाहरण पर्याप्त होगे--- 


सर-भौन में मौन को घूँधट की दृरि बैठी विराजत बात-बती । 

मद सब्ज पदारथ, भूषन सो सुलसे हुछसले रस-झूग-सती ॥ 
रसना-अछी कान-गछी संधि हु परावति कै चित सेज ठवी । 
घन-आनंद बूझेनि-अंक वर्ग विलेस रिक्ंवार शुजान-बनी ॥ 


आशय है कि बातरूवी दुलहिन हृद्स के मबन में मौत का दुबे काढ़कर छिप 
कर बैंठी हुई है!। बात॑ बाहर प्रयट पडीं ह[वी बल्य दझप में ही बैठी हुई है। जीभ' , 
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ही सभी है जो कानझपी गर। डे द्व प्रिय को चिल की सजी हद सेज पर जाकाए 
बैठाती है जिएरों स्वेंट्टी सजाने यद्धि के जंक में बैठदार विछाग कर रहा ४) बच 


बड़ी निगाह है यहां; पर है बहुत ही सुन्दर । 





गह स्वशा संब्रोग से वियोग दशा का अन्तर बड़ी सुन्दरता से दिखलाती है-- 
तब तो छब्रि पीदत जीवत है, जब सोचन लोचन जात जरे । 
हितकोय के तज्ोय' सुप्रान पछे, बिछछात महा दुखदोब भरे ।। 
'घत-धार्मद मीत सूृजान बिना सब ही सुझा शाज समाज टरे । 
तब हार पहार से लागत हैं, जब आनि के वीच पह़ार परे ॥ 
बियोग में पड़ा बिरही अपनी पूर्व रांयोग-दद्या ये अपनी दशा बंग तुलना कर रह 
है। उस सगय ती शोझा पीते हुए जीते थे, अब तो सोच के मारे गेरे बेत्र जछे रहे है । 
तब प्रेम के पोषण से प्राण अयथा कर सस्तुप्ट थे, परम्तु अब तो विऊखते हुए दुःखों मे 
दिन कट रहे हैं। सुणान से मिज़ने के समय तो दोनों के बीब में जानेवाला हार पह 
के समान छूगता था, परन्तु आज विगोग में तो सचपच दुर्लछृष्य पहाड़ बीच में आकार 
पड़ गये हैं। कितनी दयमीय दशा है बेचारे विरही की | ! ! इस स्वये का अख्तिस 
चरण एय संस्कृत सूवित की स्मृति बरबस दिलाता है--- 


हारो मारोपषित: कप्ठे शया विध्छेद-भीएणा | 
इृदानीमावयोघेध्पे. सरितु-सागर-मृधरा: ॥ 
परन्तु घनानच्द की उचित में जो नोक-झोंवः दीख पढ़ता है, वह संस्कृत के सर 
अनुष्ट्य्‌ में कहाँ ? 


इस प्रकार बक्तोक्िति से उत्पन्न चमत्कार श्रोताओं के केवरू मस्तिप्क को ही नह 
स्पर्श करता, प्रत्यत बह उनके हृदय को भी प्रफल्क तथा विकसित वना' देता' है 
सच्ची वक्रोवित का यही प्रभाव होता है 


वक्रोक्ति तथा अन्य सिद्धान्त 


वकोवित सिद्धान्त के पुरस्कर्ता जायारय कुन्तक अभिवायादी थे क्योंकि उनकी 
ष्टि में जभिधाशपित ही. कांवे के अभीष्ट अर्थ को भलीभाँति प्रकट कर सकती. है, 
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परन्तु वे अभिधा का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत मानते थे जिपके भीतर छक्षणा तथा 
व्गण्णवा दोगों गतार्थ होती हैं। बाचक' शब्द ग्रोतक तथा व्यब्जक दोनों प्रकार के 
झब्दों वा उपठक्षण है। पाछतः वे ध्वनिसिद्धान्त से पूर्ण परिचित थे, परस्तु वे ध्वनि को 
वक्रीधित के विविध प्रकारों के अन्तर्गत मानते थे । 


बक्रीक्षित और ध्वनि 


कुन्तक वी उपचार-बकता' के अन्तर्गत ध्वनि का नाना प्रपम्न्च अन्तर्निविष्ट 
हूं। जाया है। उद्दाहरण पर विचार कीजिए । गगन चू मत्तमेवम्‌>--धाकाश पागल 
गेघों से व्याप्त है। मत्ता' चेतन का धर्म है, परच्तु यहाँ अचेवन मेघ का वह धर्म 
बतलाया गया है। फलतः: यहाँ चेतन का धर्म अत्तेतत पदाथों में उपचरित है। यहाँ 
आनत्दवर्बन के अतुसार अत्यन्त तिरस्कृत वाज्य' ध्वत्ति है। इसी प्रकार वैवित्य 
बकता' के भीतर अर्धान्तर संक्रमित ध्वनि का अन्तर्भाव अभीष्ट है। इतना ही नहीं, 
आधजार्य वुम्तक ने काव्य में प्रतीयमान' अर्थ की सत्ता की स्वीज्ति स्वर्य अपने प्रन्‍्ध में 
दी है। वे विचिन्र' गारग में बावय के अर्थ को अतीयमान होना स्वयं वतछाते है) उनकी' 
इप्टि में अनेक अलंकारों के द्विविध रूप होते हैं--वाल्य तथा प्रतीयसान । रूपक, 
उपभा, व्यतिरेक, आदि अलंकारों को वे दो प्रकार का मानते हैं। एक में तो बाच्य 
शर्थ ही रहता है, परन्तु दूसरे में प्रतीयमान अर्थ की भी सत्ता रहती है। निष्क् 
यह है कि वक्तोवितर्सिद्धान्त ध्वतति का विरोबी नहीं है, प्रतृत इसके भीतर ध्वनि का 
सगर्स प्रपशध्ल्च सिश्िद का व्याप्त हो रहा है। 


वक्रोक्ति और रस 


वक्रोवितसिद्धान्त के साथ रसश्रिद्धान्त का भी कहीं विरोध वहीं होता, प्रत्मुत 
रस वक्रोक्ति के माना प्रवारों में से अन्यतम प्रकार प्रतीत होता है। कुम्तक में रस को 
प्रबन्थवक्रता के कतिपय भेदीं के अन्तर्भत मामा है। उनका स्पष्ट मत है कि कवि- 
जनों को केवक इतिवृत्त का आश्रय छेकर रचता नहीं करनी चाहिए, बल्कि रस से 
मिरचतर भरे हुए सन्दर्भों से अपनी रचना को पुष्ट तथा आप्छुत बनाना चाहिए। 
बुन्तक के अनुसार वस्तु का स्वश्नाव काव्य में अलंकार्य होता हैं, अलंकार नहीं । 
वे स्सभाव से पेशल वस्तुस्वभाव को गधभविक राष्पीय धार बातु मायते हैं । 
वे 'रसबत्‌' अलंकार को मानते हैं, १रछु आचीणय आहलगोालो से विपरीत वे उसे 
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अछंबार न मानफर जऊकार्य ही मानते है । प्रवन्च तथा प्रकरण की वकता के भीत्तर 
भी रसचमत्कार करा अन्तभाव वे मानते है । फरुतः रस के प्रति उनकी बढ़ी आवश 
तथा महत्व बद्धि है. जो र्सवादी आचायों के ग्रन्थों में मिलती है। इस मार्ग में नये- 
नये गणों की तथा कवि स्वभावगत रीति की भी कल्पना मान्य हैँ। कुन्तक भौगोलिक 
स्थिति से विसी भी रीति को प्रभावित नहीं सानते, प्रत्युत रीति का आश्रयण वे कवि 
के स्वभाव पर मानते हैं। इसलिए उन्होंने प्राचीन नामों के स्थान पर रीतियों का नवीन 
नामकरण किया है। वैदर्भी के स्थान पर सुकुमारमार्ग , गौडी के स्थान पर 'विखिन- 
सार्ग! तथा पाञचाली के स्थान पर 'गध्यममार्ग!ं की कत्पना बड़ी ही सुन्दर, व्यापक 
तथा उपादेय है। इस प्रकार बक्रोक्तिसिद्धान्त ने अच्य प्रस्यात सिद्धान्तों को अपने 
प्रकार के भीतर मानकर काव्य का संतुलित रूप प्रस्तुत किया है। 


वबक्रोवित तथा काव्य 
वक्ोबित सिद्धान्त के अनुसार काव्य ये व्यापार की प्रथानता रहती है । काव्य 

के स्वरूप के विषय में भी कुल्तक का स्वतन्त्र मत है। काव्य का उद्देश्य श्रोताओं के 
हृदय में अछीकिक आह्लाद का उन्मीलन है और यह उन्‍्मीलन तभी सिद्ध हो सकता. है 
जब शब्द का प्रयोग शास्त्रादिकों में मान्य अर्थो' से दूर हटकर विचित्रता-सम्पन्न होता 
है। लोक-व्यवहार में शब्दों का प्रयोग विसी-म-किसी अर्थ में झड़ हो गया है। 
इस रूढ़ अर्थों से हमारा परिचय इतना अधिक है कि हमारे लिए उसमें किसी प्रकार 
का आह्वलाद रह नहीं जाता। अतः अप्रचलित प्रकार से स्वतंत्र प्रयोग में ही वेचिप्य 
उत्पादन की क्षमता छाव्दों में हो राकती है।। यही कुन्तक को स्वीकार है। महिमभट्ठ मे 
भी इसी तात्पर्य को अपने ग्रन्थ में समानार्थक शब्दों में ही अभिव्यवत किया है-- 
जहाँ वैचिह्ष्य की सिद्धि के लिए प्रसिद्ध मार्ग का परित्याग कर वही अर्थ दूसरे ही प्रकार 
से प्रतिषादित किया जाता हो वही 'वक्रोबित' है :-- 

प्रसिद्ध भार्ममुत्सूज्य यत्र.. चैलित््यसिद्धये । 

अन्यथैवोच्यते सोअर्थ: सा घक्रोव्तिस्वाहता ॥ 


काव्य का लक्षण आडंकारिकों ने अपने मत से भिन्न ही प्रकार से किया है। क्ुम्तक 

ने काब्य' शब्द का प्रयोग शब्द तथा अर्थ--इन दोनों के समम्बय के लिए किया है। 
एत्द तथा अर्थ के गज्शुल्ू समन्वय को छक्षित कर ही 'साहित्य' शब्द प्रयृषत होता है। 
छुन्तदा देगी के समान उस आह्ंकारिकों में नहीं है जो काव्य में शब्द की ही मुख्यता 
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कप 


मानते हैं । महाकति दण्डी ने इष्टार्थव्यवच्छिना पदावक्ती' रूप काव्य की सत्ता 
सातकर काठ्य का मौलिक आधार शब्द ही माया है, परन्तु कुल्तक न तो शब्द की 
प्रवानता मानते हैं और न केवछ अर्थ के सोन्दर्य पर आस्था जमाते हैं। उनके लिए 
तो काव्य, शब्द तथा अर दोनों के मज्जुक तथा सरस सम॒च्चय का ही दोतक होता है। 
बे स्पप्टतः कहते है. कि किन्हीं आलंकारिकों की सम्मति में कविकोशल से कल्पित' 
कमनीयथता से सम्पन्न, शब्द ही केवल काव्य होता है तथा अन्य विदानों के मत में रखना- 
बेचित्य से चमत्कारकारी बाच्य ही' काव्य होता है। परन्त ये दोनों गत नितान्त चिन्त्य 
॥। जिस प्रकार प्रत्येक तिल में तैछ रहता है उती प्रकार शब्द तथा अर्थ दोनों में ही 
काव्यत्व का निवारा रहता है, केवल एक में गहीं। काव्य कविप्र तिभा का चमत्कार ठहुरा 
और प्रतिभा एकमखी ने होकर उभयभुली होती चाहिए। शब्दों की भायूरी उत्पन्न 
कर श्रोताओं के कारों को प्रश्ज्ष करवेबाला कवि अपनी प्रतिभा का दारिद्रच प्रकट 
करता है, तो शब्दबमत्कार से हीन अलंकार से विरहित केवल वस्तुसात्र का उफ्यास 
करनेबाऊझा कवि भी उसी प्रकार अपराधी माना जाता है । अतः कविता' के आसन की 
स्थिति जमाने के लिए दो स्तम्भ हँ-शब्द ओर अर्थ। इन दीतों में जब तक समरसता 
अर्थात्‌ एकरूपता नहीं आती, तबतक कविता का उदय नहीं होता। जब तक शब्द 
तथा अर्थ का सम्बन्ध विल्दुल ही सरस' तथा व्यवस्थित नहीं रहता, तब तक काव्य 
का जन्म नहीं । जो भाव कवि को प्रकट करता हो, उप्तकों ठीक-ठीक प्रकट करते 
काले ही शब्द का प्रयोग होना चाहिए। न तो शब्द ही हटाया जा सके और वे अभीप्ड 
अर्थ को ही' बदलने को आवध्यकता हो। शब्द तया अर्थ का ऐसा परस्पर सम्बद्ध तथा 
समरस योग ही 'काव्य' कहलाता है। कुन्तक इसीलिए उस झब्दार्थ को काव्य मानते 
हैं जो कवि के वक्र व्यापार से सुशोभित तथा सहूदयों को आह्लाद देनेबाले कस्घ में 
व्यवस्थित रहते हैं। इस' प्रकार कुम्तक दाब्द तथा अर्थ को काव्यक्षरीर मानवार 
“अल्कार्य' मानते है और इसे सजानेवाझा एक ही अलंकार है और वह है वकीकित। 


सूवित 


वक्रोकिति का यही व्यापकरूप आचार्य कुन्तक को अभीष्ट है। जो आकीचक 
बक्रोक्ति को चमत्कारमात्र का पर्याय मानते है वे इसदेः व्यापक तथा गउनीय अर्थ को 
संकीर्ण बना देते हैं । बतःकाई भी व्यापककप मे न ॥| व तथा मान्य 
ण' है, परन्तु संकीर्ण रूप में बह थे 
होता है। यदि चमत्कार रसात्मक हो, या 















४ शाम सम्मिलित हो, 


से # हीं कुतकार्म ' 
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तो काव्य का मूल्य बहुत हो जनिक होता है । हिन्दी के कवियों ये बयेक स्थलों पर 
चमत्यारिणी उ्तितर्या कही हैं जिसे केवछ चमत्कार ही हाथ बाता है। रस तथा 
भाव पर प्रतिष्ठित ने होते से ये उजितियां हदग को छूसे में सफर चड़ीं होती, परन्तु 
अनेक महाकवियां की सरस चमत्कारिणी उक्तियाँ नितान्त स्निग्ध तथा रसपेशलू 
होवी हैं। महाकथि देव का यह सर्वेया ऊीजिए--- 


सॉसन ही ते रामीर गयों अर आंधुन ही सब नीर गयी दि । 
तेज गयों गुन ली जपनो, अरु भूमि गई तनु की तवुता करि ॥। 
देव' जिये मिलिबेई की आय के आस पारा अकास रहो भरि । 


जा दिन ते भूष फेरि हरे हसि, हेशि हियो जो छियो हरि जू हरि ॥ 


कई के 


श्री ह्वप्ण ने जिया दिन से उसे मुख फेर कर ताका है और हंसकर उसके हृदय को 
चुरा लिया है, उसी दिन ये राधा की विशष्ट-जेदना में इतना बढ़ाव आ गया है कि 
पाँच तत्त्व शरीर से धीर धीरे भिकलते जा रहे है। साँसों के रा शरीर से सब 
वायु निकछ गया। आंखों से विरयर बहनेवाले अंसुओं के रूप में सव जछ शरीर 
पे बह गया। तेज अपना गुण छेकर चछा गया अर्थात्‌ राबा का शरीर बिलकुल 
तेजहीन और प्रभारहित हो गया। शरीर को दुगला-पतला बनाकर भूमि तत्व दरीर 
से हट गया। देव फाषि का वाढ़ना है कि राघे। ज्ञण्ण से गिलने की ही आशा से जी 
रही है, परन्तु उसकी आशा के पास आकाश भर गया है। आकाश शून्य रूप है । 
फशत: घिछते की आशा निराशा में परिणत हों गई है। इस प्रकार पाँचों तत्त्वों के 
धरीर से तिकलमे का मधुर संकेत राधा की दयनीय दश्शा से मिरता है। इसमें गूक्ति 
के साथ रसका भी सुत्दर चमत्कार तै। 


विवेचना-शक्ति के ग्ोतक है । 


हदश परिव्छेद 
अल्लकार सिद्धान्त 


लविश्व में अछकार की महिसा वही विश्ञाक्त है। मासव हो अपनी वस्तुओं को, 
आपने बारीर को तथा अयनी सामग्री को अऊछकृत नहीं रखता, प्रद्मत प्रद्नति भी अपने 
जंगी को अर्क्ृत करे में कथमि पराझसुखः नहीं होती। भातःकाल जब सूरज का 
जदय होता है, तब प्रकृति प्राची दिशा को सये-दबीन रंगों से कम रंग देती है। माठूस 
पड़ता है कि गाढ़ी लालिमा के रंग से किसी ने पूरब दिशा को रंग इरा है। बाटिका 
के पुष्यों के रंगों तथा सजावट को देखिए । रंग कितना भव्य तथ। सजावट कितनी मोहुक 
होती है। सारांग थह है कि प्रकृति स्वयं अलंवारण की प्रेमी होती है भर अपने अंग- 
प्रत्यंग को नाना सजावट में सजाने में, थे रंगों से रंगीन बनाने में, उसको बढ़ा आनन्द 
आता है 

कवि भी प्रकृति से शिक्षा ग्रहण करनेबाण एक मावुक व्यक्ति होता है। वह भी 
अपनी रचवाओं को अलूकारों से सजाने का प्रेमी तथा अभ्यासी होता है। जो कुछ 
भी बह लिखता है उसे वह अवश्यभेष सजात्ा है! । सुन्दर बनाने के छिए नगी- 
नयी सामग्री एकत्र करता है और उसका ऐसा सरश विन्यास करता है कि 
देखते ही नेत्रों को विद्येय आनन्द आता है और सुनते ही लोगों के कान स्वत: 
उसकी ओर आऊक्ृष्ट हो जाते हैं। कवि, छेखक, अभरवा वक्ता अपनी बालों को 
सुन्दर तथा मयोरम बनाते के अभिप्राय से उसे अलछंकारों से सजाता है ओर 
इससे उसकी इच्छा सद्यः पूर्ण हो जाती है। उस दिन काशी की गछियाँ में 
जाली तामक कपड़े का फेरीवाला जब जोरों के चित्छान्! जाता घा-- जाली 
का चच्चा, थोड़ा सा बच्चा,” तब श्रोताओं का ध्यान चहाजा योर बच्चा के . 
' शब्दसास्य से स्वयं आक्ुष्ट हो रहा' था ओर उस जाकी के खरीदने के किए तुरुत 
: तैयार हो रहे थे । जिन साधनों के द्वारा काव्य या सिवस्थ सुख्दर बनाया जाता 


श्प्र शंस्कृत-आऊजोचना 


है तथा हृदय था आकृप्ट करने की जदभत-शवित से बह संम्पत्त किया जाता है उनमे 
मे अन्यतम साधन है--अलंकार । 


अलकार का रूप 


अलंकार में जो वस्तु जीवनी दक्ति डालकर उसे सजीव तथा आवार्पक बनाती 
है बह चमत्कार! वे नाम से प्रख्यात है। अलंकार का अलूंकारत्व तभी है जब 
वह चंम्रत्कार से मण्डित हैं। अछकार का सामस्य रूप है वेचिश्य, विचित्रता। 
बलित्यम अलंकार: । विचित्रता से हीन स्वभाव कभी अलंकार नहीं हो सकता। 
अलंकार की यही कसोटी है विचित्रता, चमत्कार । इसके लिए कि की प्रतिभा की बड़ी 
लावश्यवाता होती है। बिता विखित्रता के कोई भी साधन अंकार' के महतीय 
नाम से अगिद्वित नहीं किया जा सकता। एक उदाहरण से इसे समझिए। 'अपन्छुति' 
नामक एक अलंकार होता है जिसमें ्रकृत वस्तु का तिरस्कार कर एक अग्रकृत' वस्तु 
की स्थापना की जाती है। पूृणिमा की रात को आकाश की ओर दृष्टिपात करता 
हुआ रांस्कृूत का कि कहू रहा है--- 


5), 


नेंदे नभो मसण्डल्मस्वुराशेमेताइच तारा भवफेनभंगाः 
नाय॑ शझी कुण्डलितः फर्णीक्नों माय कलूंकः शयितों शुशरिः॥ 


कविका कहता है कि यह आकाश नहीं बल्विः जछ का एक विशाल समूह है । 

ये तारायें नहीं है बल्कि फेत के नये टुकड़े हैं। यह चर्धमा नहीं है, बल्कि कृु'्छल भार- 

बार भोले में बैठते बाला सर्य है। यह चन्द्रमा का' करूंक नहीं है, बल्कि काले रंग बाले 

मंगवान्‌ विष्ण उम्तपर शयन कार रहे हैँ। विधित्रता होने के कारण ही यह अपरति 

लेकार-रूपप है। यदि बैचित्रप नहीं, तो अलंकार भी नहीं। कोई कवि बैल का 
वर्णन कर रहां है-- 


भोरपत्य॑ बलीचर्द;,, तृणान्यत्ति भुखेन सः। 


साय का यह बेटा बैल है जो मुद्व से तणों को चरता है। जातिगत वर्णन होने से यह 

सच्चा तथा वैज्ञानिक भक्े माता जाय, परन्तु यह चमत्कारहीन होने से अलंकार 

कोटि में कभी नहीं आ सकता। इस प्रकार अलंकार! का सामान्य लक्षण है 
मेमिज्य जिसे प्रत्येक अलंकार में होता नियाम्त आवश्यक हीता है । 


संस्कृल-आलोशता प्र 
अलंकार का लक्षण 


अलंकार का लक्षण क्या है ? आचार्य मम्मट के झब्दों में जैसे शरीर की शोभा 
बढ़ाने बाले कटक, कुण्डल आदि नाना प्रकार के भूषण या गहने होते हैं, वैसे ही' अलंकार 
शब्द तथा अर्थ की शोभा को बढ़ाने वाले अस्थिर बर्म हैं। अस्थिर कहने का अभिष्राय' 
यह है कि काव्य में अलंकार की स्थिति आकश्यक नहीं रहती । वे काव्य में रह भी 
सकते है और नहीं भी रह सकते है। गुणों के समान उनकी स्थिति “नियत' नहीं होती 
। गृण तो काव्य में सियत रूप से रहता है, गणों का निवास काव्य में अनिवार्य है। 
गण रसका सादा उपकार करते हैं, परम्सु अलंकार काव्य में विद्यमान रहने वाले रक्षका 
उपकार करते हैं और कभी-कभी तो विद्यम्तान भी रत का उपकार नहीं करते (सन्तमपि 
नोपकृर्वन्ति) । इसलिए अलंकार! को अरिथर धर्म कहा है जो स्थिर तथा नियत धर्म 
(अर्थात्‌ गुण) से सर्वधा भिन्न होता है। यह विवेचन ध्वनिवादी आचार्यों की दृष्टि 
में किया गया है, परन्तु अलंक्रारघादी जाचायों की दृष्टि काब्य में अछकार को विशेष 
महत्व देती है। वे अलंकार को कापय का नितान्त आवश्यक शोभावषधक साधन 
गानते' हैं जिमका काव्य में निवास' भिताब्त आवश्यक होता है । उनकी दृष्टि में जिरा 
प्रकार उ्णता से रहित अग्नि की कश्पना असम्भव है वैसे ही अलंवार के बिना काव्य 
की सत्ता तिराबार है। परन्तु जाजवार का आछंकारिक अलंकारों को कास्य में इतना 
महत््वशाजी नहीं मानता । वह उसे क्राव्य का अस्थिर ही' पर्म मानता' है जो काव्य में. 
रहकर उसे चमत्कृत बनाने की योग्यता रखता है अथवा कभी-कभी ने रह कर भी! 
काध्य की कोई हानि नहीं पहुँचा सकता। अलंकार का यही परिनिष्ठित रूप है । 


| अलंकार का विकास 


संस्कृत के भाव मे झडेकार के बिका की अपने ब्न्‍्चों में भजीयॉति समझाया 

| ऊपर हमने रिलेला।ना 8 कि ६ ॥र गागियोंल वमिशा' शास्त्र है 
जिसका प्रत्पेक आचार्य कुछ नत्रीव मान्यताओं के साथ स्यापता' अपने प्रत्य में करता हैं 
ओर प्राचीन मान्यता के ऊपर भी एक नथे झिरे से था गई इप्िए गे घिछाश कास्गा है । 
इसीलिए यह शास्त्र ऊकीर का फश्नीर बर्यंकार क्रेपड गिष्टपेषण गढ्ढीं काशा जीर 
प्राचीयों के द्वार वित रिद्धारों यी ही पत्र: आाव ति नहीं बस्ता, एटिएः गबीन बातों 
को खोजकर न सब्यतजों का उन्मेग करण हैं। हमारे आलोचबाशारत्र की यहू. 
बड़ी भारी विशेषता है जिवर साथारण आलछ्ोच्रक का ध्यान नहीं जाता। झदाहुरण ... 
११ ' 








१भ४ संसकृत-भालोचनां 
के लिए अलंकार की मंख्या पर ही दृष्टिपाल कोजिए। सबसे ब्राचीय आहंकारि 
भरतने केबल चार ही' अलंकार माने हँ--यगक, उपगा, रूपक तथा दीपक जिनमे 
यमक' सी शब्दालकार का प्रतिनिधि है तथा कअम्य तीन अपर्िकार के। इसच्छीं 
चार अलंकारों का विकास होवे-हेोते अजंकारों की संख्या कुबलयागन्द माशएर५्‌ 
तक पहुँच गई है। संख्या में ढी विकास नहीं है, अछंकारों के स्वरूप में भी पर्याप्त 
विकास होता गया है | तक दि पुराने अलंकारों को हम सगे अलंकार के ही 
झय में नहीं पाते, प्रत्युत उसमें नये काब्यतथ्य के रूप में भी पाते हैं। बकोवित 
इसका स्पष्ट उदाहरण है। यहे भामह आदि प्राचीन आहंकारिकों में केबल 
अक्कार है, परस्तु कुस्तक ने इसे ऊपर उठाकर काव्य के व्यापक विद्वास्त के रूप 
में प्रतिष्यित किया हैं। अलंकारों के रवरूण में महान्‌ भंद भी है 

स्वध्ावोकित' सर्वत्र एक वहीं है। राभान्यवः यह एक अलंकार ही' है, परन्तु 
कुत्तक और गहिभ भट्ट इसे अलकाश ने मानकर 'थलकार्य' मानते हैं । दण्डी ने इसे 
आद्या अलंकृति' (प्रथम अरूकार) माना है। सरद्वट ने भी इसके आधार पर वास्तव 
को अलंकार के विभाजन में एक म॒ुस्य साधन गाना है। भोजशज भी स्वन्न।बोधित' 
को एक पृथक अलंकार के रूप में मानते हैं, परन्तु कुन्तक ने इस प९ बढ़ा ही मामिक 
विचार बार इसे अलंकार न मानकर अलंकार्य माना है । वस्तु के स्वभाव का कथन 
प्रथमत: शुरुध रूप से होता' चाहिए और तभी आगे चलकर उसे अलंकारों से सजाया 
जा सकता है। भित्ति को ही चित्रों से सजाया जाता है। स्वभावोवित' भित्ति के 
समान है और चित्रों की कह्पता अलंकार के समान है। इस' प्रकार स्वभ्नावोवित' 
की' कत्पना स्थूछ से सूक्ष्म होती गई है । 


सूक्ष्म विभाजन इस विकास का अन्यतम रूप है। प्राचीनों ने जहाँ किसी अलंकार 

का एक या दो भेद माना है, पिछले आल्ंकारिकों ने वहाँ अपनी बुद्धि से नये-ये प्रकारों 
की खोज मिकाछा है। तुल्यमीगिता' का एक ही. प्रकार काव्यश्रकाश में वणित तथा 
विवेचित है, परन्तु अप्पयदीक्षित ने इसके चार विपिज्ञ हूपों का वर्णन किया है। 
'विदर्शना' के केवल दो' प्रकारों का लक्षण काव्यप्रकाश में मिलता है, परन्तु कुबलया- 
सन्‍द में उसके पाँच प्रकारों की मीमांसा है। भाविक' कभी प्रबन्ध का एक सर्वाति- 
शायी व्यापक तत्त्व माता जाता था। बही पिछले युग में केवछ एक सामान्‍य अलंकार 
के रूप में दीख पड़ता है। किसी अलंकार के महत्व घटने का यह भच्छा 
' उदाहरण है । संस्कृत के आलोचनाग्रम्थों में इतनी बविपुल सामग्री उपस्थित है 


संस्कृत-आालोचना शपथ 
कि उसके आबार पर प्रत्येक अलंकार के विकास की कहानी बड़े ही' 
लिखी जा सकती हैं। 


रोचक कंग से 


अलंकार के विभाग 
विभाजन- तत्व 


स्थिति की दृष्टि से अकृकार का विभाजन किया जाता है। काव्य के शब्द और 
अर्थ ही शरीर के स्थान पर होते है। जिस प्रकार लोक में अलंकार शरीर की शोभा 
बढ़ाता है तथा शरीर के ऊपर स्थित रहता है, उसी प्रकार ये काव्यालंकार भी' 
गद और अर्थ में निवास करते है । इस दृष्टि से इसके तीम भेद होते है--(क) 
शब्बालकार (सर) अथर्लिकार (ग) उभयाजंकार । इस भेद के मूल तत्व को भली- 
गॉति समझ छेया आवश्यक है। कोई अलंकार शब्द में रहता है; इसका अभिप्राय' 
यह है कि वहाँ शब्द ही प्रधान रहता है। शब्द की' प्रधानता से तात्पर्य यह है कि वह 
शब्द वहाँ से हटाया नहीं जा सकता। यदि उसके स्थान पर उसका कोई पर्याय रखा 
जाय, तो वह अलंकार बिल्कुल गायब हो जाता है। शब्द-विशेष' के रहने पर ही 
अलंकार की स्थिति है और शब्द के हटते ही, उसके स्थान पर उसके समानार्थक 
सब्द रखते ही, अलंकार अस्तंगत हो जाता है। ऐसे अलंकार को' शब्दालंकार' कहते' 
हैं। यदि शब्द के पर्यायों में परिवर्तत करने पर भी अकूंकार की सत्ता विद्यमान रहती 
है, तो अर्थ की प्रथानता होने के कारण यह अर्थालंकार' कहलाता है।  उप्याल्कार 
में पुबोवित दोनों विशेषतायें पथ के किसी-न-किसी भाग में अवश्य मिलती हैं अर्थात्‌ 
पच्च के किन्हीं शब्दों को हम पर्याय के रूप में बदल सकते हैं (अर्थालि्यूएर) और किन्‍्हीं 
गब्दों को हम बदल नहीं सकते (शब्दालंकार)। इसी विशेप्रतानी कारण पहू अलेकार 
उमयाछंकार' के अन्चर्थक नाम से पुकारा जाता है। मब्दाछझकारां की पंददा सुस्यतता 
आठ है; अर्थालकारों की छणभग एक सौ तथा उभगाकंकार केवल एक ही होता है । 





इन अलकारों की स्थिति दो रूपों में हो सकती है---केवल रूप या. मिश्रित रूप । 
ये अकेले भी रहते हैँ तथा अन्य अलंकारों के साथ मिलकर भी रहते हैं। यंह मिश्रण 


ते प्रकत/ व होल: है मी स्‍लीसथत तथा सिखताण्दछबत । गीए और जीर आर ' 
दी प्रकाश ३4 हाल: | वार्ताजलत तथा तिलतड छंद | गाए जाए नीर: पानी और 





१प६ पंस्इ्त-जालोचबना 


कारों की यह मिलावट झक्षरं कहलागी है। जब अछंकार्ो का मिश्रण तिल सथा 
तप्इुलछ, तिल तथा चावकछ ते मिछावबट के समाच हो, तथ इसे संशृष्टि' कहते है । 


जिस प्रकाश मिले हुए काले वि और उज्ज्वल चावल को जछग कर छेया सहज 





होता है, उसी प्रकार एक ही रथ्ना में जहाँ अलंकार अछग-अठग स्ाप्ट रुप से दिखकाई 
पड़ते है वहाँ 'धंघहिटा अछद्भार होता है। 
शब्दालंकार 

बाब्वालकारों के एक दो उदाहरण पर्याप्त होंगे । (क) अनुप्नास--जहाँ अक्षरी की 
समानता दिखाई जाथ, उसके स्वर सिरे था ने भिलें, वहाँ अनुपासा होता है । 
अपुप्राज्ष का अर्थ है रस के अनुकृछ अक्षरों की रचना (प्रास)"। इस अलंकार के कई 


जेद होते है--छागवत्रास, वृत्यनुप्रास तथा लाटानुआय। जहाँ एक वर्ण की या जगे 


बणों की गधानता केबल एक बार हो। वहाँ 'छेकानुध्रास' होता है ओर जहाँ यह समानता 
वृत्ति के अधुकूद कई बार हो वहां बृच्यनुपराल होता है। जहाँ शब्दों या वाबगों को' 
आवृत्ति हो ओर उनका अर्थ भी एक ही हो, केबल अब्वध करने से तात्प् बबछ जाता 
हो, वहाँ लाहामुप्नास' होता है। 

राधा बर के ते सुनि, चीनी चकित सुभाय । 

दाख दुखी भिमरी मरी, सुधा रही सकुचाय | 

यहाँ एक ही वर्ण की एक बार आवृत्ति होने से छक्रातुप्रास' है । गहां 'बर 

और बैन' में बकार की चीनी' और चकित' में चक्ार की, 'दाख' ओर 'दुखी' 
में दकार की, मिसरी और भरी में मकारे की, सुबा और सक्ुबाय में सेकार की 
आवृत्ति एक ही बार होती है, इसलिए यह छिकानआ्रास का दृष्ट्रान्त हैं। 


(खै) यमक 

निरर्थक अथवा भिन्न-भिन्न अर्थ वाछे सार्थक स्वस्व्यअ्जन के समुदाय का जहाँ 
उसी कप्त से पुनः श्रवण हो वहां यन्षका अलंकार होता है। बमक में अनुप्रारा से 
बैशिष्टच स्पप्ट ही माछूम पड़ता है। यमक में आवृत्ति स्वर-व्यब्जन समुदाय की ही 
होती है, परन्तु इनमें यदि शब्दों का कोई अर्थ होता हो तो बह आपस में एक दूसरे 
से भिन्न होना ही चाहिए। दोनों क्मृवायों का मिरर्थक होना अभीष्ट है, परण्तु यदि 
वे साथक है, तो अर्थ भित्त होता ही चाहिए। यही इसकी मिशिष्ठता है। इसमें 
स्थाव का नियम है अर्थात यमक यदि प्रथम पाद के आदि में विधभामे हो, तो उसे अध्य 
पादी के आदि में होगा ही धाहिए । संस्कृत के आधांगों ने इसके अमेक विशिप प्रकोरों 


» सहकुतन्यालेना १्प्ूछ 


का विवरण अपमे ग्न्यों में दिया हे। बिहारी का यह असिद्ध दोहा 'यमक' का एक 
रोचक उदाहरण प्रस्तुत करता है-- 


प्रजन कह्यों तागों भज्यों, भज्यों न शकों बार । 
दृरभजन जासों कह्यी, सो ते भज्यी गंवार ॥ 


कवि किसी व्यवित को सचेत करता हुआ कह रहा है--मेने जिस भगवान के 
भजने की बात तुमसे कही, उससे तो तुम भाग गये । उसका भजन तुमने एक बार 
भी नहीं किया और जिन वस्तुओं (संसार के विपयों) से दूर भागने की शिक्षा दी 
उनकी ही तुम शेवा की। यहाँ गजन' शब्द फे दो अर्थ हँ--(१) सेवा करना 
तथा (२) भागना । इन्हीं दोनों अर्थों की यहाँ सत्ता है । भज्यों की आवृत्ति में 
भी यही अर्थभेद है। फलत: यह 'यमक ही है । 


(ग) वक्तोक्ति 
कहे गये वाक्य का इलछेप से या काकुसे और ही अर्थ कल्पित किया जाय, वहां 
वक्रोबित' होती है। वक्ता किर्सा। एक अर्थ में वाक्य का प्रयोग करता है और श्ोता' 
उसका दूसरा ही अर्थ लगाकर उत्तर देता हैं. या कथ् करता है वहाँ यह चमत्कारी 
अलंकार होता है। वक्तोवित' की यह सीमित कल्पना दंब्रट' नें की है | कुन्तक के 
हाथी यही वक्रोंवित' एक व्यापक कावध्य-तत्त्व की प्रतिनिधि बन जाती है । नीचे 
के पत्चांस में शिव तथा पार्वती का संवाद है। प्रथम पाद शिवजी की उवित है भौर 
द्वितीय पाद में पार्वती का कथन है जिसमे शिव के शब्दों के भिन्न अर्थ किये गये हैं--- 
गौरव शालिवी प्यारी हमारी, सदा तुमही इक इप्ट अहों । 
हों ने गऊ, नहिं हों अबशा, अलिनी हैं नहीं, अस काहे कहो' | 
पद्य का आशय यहू है। शिवजी पार्वती जी से कह रहे है कि तुम हमारी गौरव- 
जालिनी प्रियतमा हो। तुम मेरी इंप्टदेवी हो। इत बचनों को सुनकर पार्वती 
गौरबशालिनी' शब्द को तीन दुकड़ों में (गौः---अवशान-अलछिती) विभकत कर 
उत्तर देती हैँ---त में गऊ हैं, ने अवशा (वच्च रहित) हैं; और व. अछिनी हूँ। तब 
आप मुझे गौरबशालिती' क्यों कह रंडे दै। यहाँ सा: है कि बवता के दाश विशिष्ट 
धर्थ में पपक्‍त गाब्द को श्रीता मुछत: या लपड करे उसे इस रे ? शमी है 
अपनी समझ के जलुसार उत्तर देता हे । पर 





१४८ संछ्छत-अलोचमा! 


अर्थाल्छूधार ! 

अर्थार्लकारों का धिभाजन कुछ विशेष आवबारों वे ऊपर किया जाता हैं। इन 
आबारों को कतिपय वर्ग में हम बॉट सकते हँ---सादुश्य गर्भ, विरोव गर्भ, शंबलाबन्ध, 
तकत्यायमूल, लोकत्याय मूल, वाक्धन्यायमूल तथा गूडार्थ-प्रतीति मूछ । प्रत्येक वर्ग 
के अच्तर्गत मुख्य-मुख्य अलंकारों की विशिप्टता दिखलाने का यहाँ प्रयत्त किया 
जा रहा है। 


(१) सादृश्यगर्भ अलंकार 


ये सादृदय या समानता की कल्पना पर प्रतिष्ठित रहते हैं। किसी अज्ञात वस्तु, 
को समझने या समझाने का सबसे सुन्दर साथ सावृद्य है । सावृद्य के हारा 
हम किसी अनजान विषय का ज्ञान किसी व्यक्ति को करा सकते हैँ । इस वर्ग के 
अंरुकारों में मुर्य है--छपना । कविता के उदय के साथ ही उपमा का उदय होता है। 
हम तो उस काव्यश्र॒ग की कल्पना नहीं कर सकते, जिसमें उपमा अपने चमत्कार 
का प्रदर्शन नहीं करती तथा जिसमें उपा के हारा सौन्दर्य का विकास नहीं होता। 
भारतीय वाह्ममय में बेद के मन्‍्त्रों में उपमा अपनी भव्यता, सुन्दरता धथा 
रमणीयता से पाठकों का मन मुग्व करती हैं। जितनी सुन्दर उपभायें वहाँ दुष्टिगोचर 
होती हैं उतनी अन्यत्र नहीं। उपमा के लक्षण तथा दृष्टान्त निरुक्‍त में पाये जाते है। 
यास्‍्क ने उपभमा का वैज्ञानिक लक्षण ही' नहीं दिया है, उसके पाँच प्रकारोंका--कर्मो पा, 
भूतोपमा, रूपोपसा, सिद्धोपणा तथा अधथंपिमा--स्वप भी उदाहरणों के द्वारा 
समझाया है। व्याकरण शास्त्र में धपसा तथा उपभान का तद्धित, समासान्त प्रत्यय, 
सभास के वियान तथा स्वर के ऊपर विशेष प्रभाव पड़ता है जिसका उल्लेख सूत्र 
तथा भाष्य में किया गया है। व्याकरण-सम्मत विवेचना का प्रभाव अलंकार शास्त्र 
के ऊपर भी विशेष रूप से पड़ा है । 


उपमा का महत्व 

कविता का तो प्राण ही उपभा है । अध्ययदीक्षित ते उपभा' की तुछूता एक नदी 
(शैलूषी) के साथ की हैं। रंगमंच के ऊपर नी नाना वेषभूपा से सज्जित होकर 
नाना हमों में जाती है, कभी वह शकुन्तछा के रूप में अवतीर्ण होती है, तो कभी 
दैव्या के झूप में ॥ कभी वह आनन्‍्द से' उल्लसित रहती है, तो कभी करण रसात्मक 


झंश्कुत-आालोसनां ॥भूण 


नाटक में शोक में तल्लीन रहती है। उसके बाहरी रूप को देखने पर वह अवेका रूपों 
की प्रवीति देती है, वरन्तु उसवे! आवरण को हटाकर मिरखतने पर उसका एक ही 
रूप सर्वत्र अनुस्यत दीख पइता हैं। ठोक यही देशा उपला की भी है। बह काव्य के 
रंगमंच पर कभी झपक, कभी दीपक, कभी तुल्ययोंगिता, कभी दृष्टान्त के रूप में आकर 
बाठकों का मनोरश्जन करती है, परन्तु रहती है अन्तराज में, बेबल एक ही रूप में । 


उपभेका औैलूषी संप्राप्ता लित्रभूमिकाभेदान्‌ । 
सव्जयति काव्यशझे नृत्यत्ती तदिदां चेतः।। 
(विश्रमीभांसा । 


सादुदय की ही कल्पना को तनिक विस्तृत रूप प्रदान करते से नयेन्‍्तेये अछं« 
कारों का जम्म होता है। 


उद्ाहरणों से इस सिद्धान्त को ध्यान में छाता चाहिये। 

(१) चब्द्रमा के समात मुख है--उपम। (सादृश्य के कारण) । 

(२) चख्रमा के समान मुख और मुख के समान चस्रमा--उपमेयीपणा 8 
(३) मुख मुख के सेमान --अनन्वय । 

(४) मुख के समाच चन्द्रमा (उपमान)--म्त्तीष । 

(५) चन्द्र को देखकर में मुख का स्मरण करता हुँ--स्परण । 

(६) मुख ही चद्धमा है--झूपक (अभेद) । 

( 


दि 
७) मुखचर्द से ताप शान्‍्त होता है--परिणासर 
(८) क्या यह मुख है अथवा चद्धमा' है !--सम्देह 

(९) यह चलछ्सा ही है, मख नहीं---अपक्ल ति। 

(१०) बच्चोरगण तुम्दारे मुत्त को चंद्रमा समझकर उसकी ओर दौड़ते हैं--« 
आत्तिधाण (मुख में चन्द्रमा का अम) 

(११) तुम्हारे मूख में चकोर चन्धमा समझकर और. भ्रमर कमल समझकर रमण 
करते हैं---उल्लेख (एक ही स्थल पर भिन्न-भिन्न व्यक्ति हरा विभिन्न कल्पता ) 

(१२) मुख चिश्चय ही चदमा है--उत्मरेक्षा (उपमान की सम्भावना) । 

(१३) यह चद्षमा है--अतिशयोक्ित (केवक उपसान की' स्थिति) । 

(१४) मुख के द्वारा चकमा और कसल जीते गए--पुत्यघीगिजा ! 

(१५) शत में चन्द्रमा और तुम्हारा मत दीन प्रयक्ष होते है--हीवक । 


१६० खध्कृत-मदोचया 


(१६) तुम्हारे पूल ही से मे प्रसन्न हूँ और बच्यमा ही से चकोर प्रमन्ञ हैं-- 
प्रतितस्तुवना । 

(१७) आकाश में चन्द्रमा और पृथ्वी' पर तुम्हारा मुख---दृध्दान्त । 

(१८) मख चन्क लक्ष्त्री को धारण करता है--मिदशना । 

(१९) निष्कलंक मुख चद्धमा से बढ़ कर है---व्यक्तिरेक 

(२०) चरुद्मा तुम्हारे मूख के साथ रात के समय प्रसन्न होता है--सहोकित । 

ये समस्त जरूकार औपम्यगर्भ हैं अर्थात्‌ इनके भीतर सादृध्य की ही भावना 
प्रतिष्ित है। उपसा से छेकर सहोबित तक बीसों अलंकार के भीतर सादृश्य किस 
प्रकार रहता है यह उदाहरणमखेन ऊपर दिखलाया गया है। इसी भहत्ता के कारण 
अप्पयदीक्षित उपमा की तुलना ब्रह्म से करते हैं। जिस प्रकार ब्रह्म के ज्ञान से यह 
चित्र विचिक संसार ज्ञात हो' जाता है, उसी प्रकार उपमभा के ज्ञान' से रामस्त अलंकार 
(चित्र ) ज्ञात हो जाते हैं । 

उपमा अदंकार में उपसान तथा उपभेय के बीच में भेद भी रहता है और कुछ- 
कुछ अभेद भी । फपभ्ेश उस बस्तु को कहते है जिसकी तुछना अभीष्ठ होती है और 
जिससे बहू तुलना की जाती है वह 'उपभाना बाहलाता है। मुख चन्द्र: में मुख उपमेग 
है और चन्द्र उपमान। उपभा' के भाव को लेकर नयेन्तयें अलंकार यंदित हुए। एक 
ओर भेद बहये छूगता है और दूसरी ओर अमेद । भेद बढ़ते-बढ़ते उस सीमा तक पहुँच 
जाता है जहाँ उपमान तथा उपभेय एक दम अछम ही जाते हैं। ऐसे रपल के अलंकार 
वा नाम है व्यतिरेका। उधर इपमेय तथा उपमान का अभेव इतना बढ़ता जाता' है 
कि वे दोनों एक हो जाते है। ऐसी स्थिति को पक के ताम से पुकारते हैं। फैपमा- 
लंकार में उपभेय हीन गूण' वाला (गीण) होता है और उपमान जधिक गुण बाला 
(प्रधान) होता है परन्तु आगे चलकर इसमें विकारा तथा वैबित्य काने छुमता है। 
उपमेय का प्रवानत्व और उपमान का गौणत्व बढ़ते लगता है जिससे नये अलंकार 
जमभते है। अर्थात्‌ उपभेय को इतनी' प्रतिष्या दी जाती है| कि उपसान का सर्वया 
तिश्कार ही कर दिया जाता है। इसे अतीष' के नाम से पुका रते हैं । इससे एक सीढ़ी 
ओर आ बहतेपर उपभान' का सर्वबा छोप ही होता है और उपगेय ही उपमान का भी 
कार्य करता है। यही 'अनम्वर्था है। झूपक्ता में उपभेय तथा उपभान की स्थिति तुल्य- 
इल के साान एह्ती है। मुख हो चन्द्रमा बस जाता है! मुख्त की अभिन्नता खद्धमा, 
हे शान जबग्त हो जाती है, परन्तु स्थिति दोनों की रहती है। इससे भौरं आगे 
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बढ़ने पश उपसेय की मोणता बढ़ती जाती है। उपभान इतना प्रधान बन जाता है 
कि उपमेय को बह एकदम ला लेता है और वह इतना महत््वशाली हो जाता है कि 
चहे अकेले ही खड़ा रहबार उपभेय का भी कार्ग करता है। इस दशा का नाम होता है 
रूपकातिशयोबित । 
इस विकास को उदाहरणों से समझते की आवद्यकता है । 
उपमा 
उदय सूर सो भाल, सिन्दुर घसों ग्रमेश को। 
हरत वित्रन को जाछ, जो जग व्यापक तिमिर थी ॥ 
यहाँ भालू उपभेय, गूर (सूर्य) उन्‍मान, उदय साधारण वर्म, धो! वाचक । 
अतः यहाँ पृर्णीपभा अब्ंकार है। 
व्यतिरेंक 
जन्म सिन्धुं पुनि बच्धु विय, दिना मलीन सकंछृक । 
सिय भुख समता पाव किमि चंद बापुरो रंके ॥ 
यहाँ चन्द्र (उपमान) सीताजी के मुख (उपमेय) की समता पाते के सर्वका 
अयवोग्य ठहराया गया है । 
ख्पक 
सम्पत्ति खकई भरत चक, मुनि आयसु खेलवार । 
,. तेहि तसिसि आस्रम्म पींजरा, राखे. भा भिनुसार ॥ 
यहाँ सम अभेव छूपक है। सम्पत्ति का चअकई के साथ, भरत का चकवी के साथ, . 
आध्भ का पिंणड़े के साथ अभेव किया गया है। अर्थात्‌ इसमें आपस में भेद मी है। 
अतीप 
जेह राधा आनन उदित, भिसि बासर आनन्द । 
तहाँ कहा अरबिद है, कह्ठा वापुरों चन्द ॥ 
यहाँ राधा के मुख (उपभेय) के सासने अरविन्द तथा चन्द्रमा (उपमान) को 
व्यर्थ सिद्ध किया गया है। यहाँ उपसेय के साममे उपभीन का सर्वधा तिरेस्फीर किया 
गया है। अत एवं अत्ीप हुआ ३ 


श्र संह्कृत-भालोबना 


अनस्वय 
राम से शाम, सिया सी सिया 
सिश्मीर विरंखि' वित्ारि सॉँवारे॥। 


यहाँ उपमाव का सर्वश्रा छोप है। उपसेय ही उपसान का भी कार्प कर रहा 
है। अभिप्राय यह है राम राम के रामान है अर्थात उनके समान जगत्‌ में कोई दूसरा 
व्यवित' नहीं । लिया सी सिय्रा' में भी वही अद्वितीयता का भाव है। 


रूपकातिशयोक्ति 


राम सीय-सिर सेन्दुर देही। उपमा कहि न सकत कबि केही॥ 
अशन पराग जलज भरि नीके | ससिहि भूष अहि छोश अमी के ॥ 


यहाँ श्री, रामचन्द्र के द्वारा सीता के सिर सेन्द्रर भरते का वर्णन है। कबि 
कहता है कि साँप कमल में छाल पराग को भरकर जमृत' के लोभ से चरम की 
मूषित कर रहा है। यहाँ 'अहि' से तात्पर्य राम की 'भुज। से, जरुन पराग' का 
सिन्दूर से, जरूज' का राग के 'हाथ' से, शशी”' (चद्धमा) का तात्पर्य सीताजी' के 
मुख से है । 


एक बात ध्यान देने की यह है कि अछंकारों में प्रथमत: थेद से पूर्ण अभेद की सिद्धि 
की और हम बढ़ते हैं। उपमा में स्पप्टतः भेद है। रमावता होने पर भुख चख्भा' 
से भिन्न है ही। फलतः यह हुआ द्वैतवाद। रूपक में दोनों का अमेद होता है। 
मूत्र ही चद्धगा है--यहाँ चर तथा मुख का अभेद है। यह बीच की स्थिति है 
जहाँ से होकर हम पूर्ण अद्वत तो। लिए आगे बढ़ते हैं। अतिशथोवित वा दुष्टास्त है--- 
यह अन्द्रमा है। यहाँ उपसेय' (मृख) का सर्वश्रा तिरस्कार कर उपसान (चंर्रमा) 
की पूरी प्रतिष्ठा है। यही' पक्का 'अहेतवाद' औपम्यगर्भ अल्लकारों की अन्तिम कोर्टि 
में दृष्टिगोचर होता है। अन्य अलंकार उपमा और अतिशयोकित के वीच की स्थिति 
के सूचक होते हैं। 


(२) विरोध-गर्भ अलूुकार 


अलंकारों के विभाजन का दूसरा आयार विसैध है जो सावृश्य से ठीक विपरीत 
तत्त्व हैं। वास्तव विरोध तो कहीं भी अभीष्ट नहीं होता । विरोब होने पर अर्थ ही 
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वाधित हो! जाता है और काव्य की स्थिति ही नहीं जमती । फलूतः यह विरोध 
जापाततः ही प्रतीयमान होता है । यह कई प्रकार से दृष्टिगोचर होता 

(क) द्रव्य, गुण, क्रिया तथा जाति में परस्पर भेद दिखा कर चमत्कार उत्पन्न 
किया जाता है। यहाँ विरोव का आभाश्न ही रहता है, वास्तविक नहीं। इंगलिए 
इस स्थिति में होगा विशरेधाभास अलंकार | जैसे “वा मुत्र की मध राई कहा कहीं 
मीटी लगे अंखियान लुबाई”। यहाँ आँखों में लगाई (नमकीनपना) को मीठा छगने 
की बात कही गई है। विरोब स्पष्ट है ममका को मिठाई कहने में, परन्तु यहाँ छूवाई' 
का दूसरा अर्थ है लावण्प (>-युच्दरता)। और इस प्रकार इसका परिहार हो 
जाता है। आंखों में मुख की सुन्दरता मीठी छगती है। सुन्दरता को भीठा छूगर 
उचित' ही है। अतः यहाँ विरोध का आभास है । 

(सर) कार्य तथा कारण का परस्पर विरोध। यह कई प्रकार से दृष्टिगोंचर 
हो सकता है। 

(3) कारण कार्य से पहले होता है, परन्तु इस पूर्वापरभाव के विंपर्थयथ करने 
पर, नियम के उलछठ जाने पर एक नवीन अलंकार होता है--क्ाश्णातिशनोकित । 
जैसे--- ' 

उठथी संग गज कर कस, चत्र चक्र हाथ। 
कर ते चक्र सुनक्र सिर, धरते विरूग्यों साथ ॥ 

यहाँ भगवान्‌ विष्णु के हाथ में चक्र के रखने से पहले ही ग्राहु के सिर के कट 
जाने का वर्णन है। फलतः कार्य तथा कारण के बीच क्रम का अभाव है। 

(2) कहीं कारण के अभाव में कार्य होता है--यह है विभावनां तामक 
अलंकार । जैसे--- 

सुनत लछखत श्रुति वैन बितू, रसना बितु रस छेत-। 
बास लासिका बिनू लहे, परसो बिना निफेत।॥। 

यहाँ कान (कारण) के बिता सुतने (कार्य) तथा चैन (कारण), के बिना 
देखने का (कार्य) वर्णन हीते से विभावना' है। 

(0) कहीं कारण के विद्यमान रहते पर भी कार्य नहीं होता। उसे विशेषोक्ति 
पहुते हैँ। ह 

त्याँ त्यों प्यासेिई रहता, ज्यों ज्यों पियत अधाय। 
सगृण शलोने रूप की, ऊूं न चख तुखा बुलझाय' ।॥ 


श्द््ड सेस्कुत-अजलोजना 


विह्वानी का कहना है कि साधा के सझोने रूप को हुप ज्वो-ज्यों पीते हैं, त्यो-त्तीं 
प्यासे ही रहते है। नेत्रों की प्यास बगयी ही नहीं । पीने मे भी यहाँ तृण्ति' नहीं होनी 
४। प्यास बी ही रहती है। कारण (पीना) के रहते पर भी कार्य (प्यार बुझते ) 
का अभाव । अतः बिशेषोक्ति अछकार। 


((ए) कहीं कारण तथा कार्य के देश, काल में व्यवथान । नियमानुसार जिस' 
देश में तथा काल में कारण होता है, वही और उसी समय कार्य भी होता चाहिए। 
इस मिश्रेम का उह्लंवन होगे से अध्ृगततिंं अलंकार होता है। इसका सबसे हचिर 
उदाहरण है बिहारी का यह बोहा--- 


दूग उसझत टूटव कुंटुग, जुरत चतुर चित प्रीति । 
परति गॉँठ द्ृरजन हिये, दई मई यह रीति॥ 


जहाँ कोई वस्तु उरझती' है, वहीं टूटती है । जहां कियी को! जोड़ते हैं, वहीं 
गाँठ पड़ती है। इस व्यापक अनुभव का यहाँ उल्लंवत है । रात्रा और कृष्ण के नेत 
उर्ज्ते हैं (परस्पर मिलते हैं), परन्तु टूटता है कुदुम्ब | चतुरों के विस में प्रीति जुटती 
है, परस्तु दुर्जनों के हृदय में गांठ पड़ती है अर्थात्‌ राधा-कृष्ण के परस्षण अतुराभ 
को देखकर सयाने लोगों का चित्त इस्न उचित सम्बन्ध से रीता है, परख्तु दुष्टों के 
हृदय में विवाद उत्पन्न होता हैं। कार्य तथा कारण के देशकाल का पूर्ण बिरोब होने से 
'असंगति' अलंकार । 


|] 


(9) कहीं कार्य तथा कारण के गृूण और क्रिया में अन्तर दुृष्टिगं।चर होता 
है। तब होता है विषशालंकार' । 


या अनुरागी चित्त की, गति समझे नहिं कोय। 
ज्यों ज्यों बूड़े स्पाम रंग, त्यों त्यों उज्ज्वल होय । 


कवि का कहना है कि भवत का प्रेमी चित्त घतश्यास के काछे रंग में ज्यों-म्पों 
डूबता हैं, त्यो-त्यों वह सफेद होता जाता हैं। काछे रंग में डूबने पर वस्तु काछी 
हो जाती है, उजली नहीं । कारण तथा कार्य के गुणों में अन्तर होगे से विषमा- 
लेकार। 


(ग) विरोध की इस तीसरी स्थिति में आधार तथा आधेय' में किसी ने किसी 
प्रकार का विरोध विश्वमान' रहता है। कहीं तो छोटे आधार में बड़ा आषेय रहता 


स्रष्केत-आऊोचना शद््प्‌ 


है (अल्प) ओर कहीं बड़े आधार में रखने से आवेय की विज्ञाक॒ता सूचित होती है 
औएश बढ़ीं बड़े आधेय को छोटे आधार में रखते हैं । इन अच्तिग दीतों वशाशं सें 
अधिक! अलंकार होता है। 
अब जीवन की' है कपि आम न मोहि। 
कनगुश्यि। की मुँदरी ककना होहि॥ 
जानकी जी हनुमान जी से कह रही हैं कि अब मुझे जीने की तलिक भी आशा 
नहीं है, प्योंकि छिगुवी का छहला (अत्यन्त छोटा छल्ला) मेरे हाथ में कंकण की 
तरह होता है। सीताजी इतनी दुबली हो गई हैं। छोटे आधार में बड़े आधेय की 
स्थिति होने से यह अल्प अलंकार है | 
जागें भारी भुवन सब गँवई गे वरसात । 
तेहि अखंड ब्रह्ममंड में तेरों जस न॑ अमात॑ ।॥| 
सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में तहीं अमाने से यश की विशाकता का कीर्तन है। जविका 
अलंकार । 


(३) श्ृंखलामूलक अलंकार 


इन अलंकारों में एक बात से दूरी बात, (एक कथन से दूसरा कथन), 
उसी प्रकार जुदती चल्नो जाती है जिस प्रकार किसी जंजीर की कड़ियाँ एक 
दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं । अब प्रश्न यह है कि एक कड़ी का लगाव दूपरी 
कड़ी के साथ किस प्रकार का होता है? यह लगाव भिन्न-भिन्न कृप से दीखता है 
और इसी में चमत्कार उत्पन्न होने से नसे नग्न अछंकार जनमते हैं। इस सम्बन्ध 
की ये भिन्न-भिन्न स्थितियाँ हो सकती हैं---« ह 
(4) जब कम से पूर्व बरतु के साथ उत्तर बस्तु विशेश्यनविद्ेषण सम्बन्ध रखती 
है, तब 'एकावली' अलंकार होता है अर्थात्‌ प्रश्मम वस्तु विश्ेष्य होती है और उसके 
बाद वाली' वस्तु उसका विशेषण' होती है। जैसे 
सो नहिं सर जित सरसिज नाहीं। 
सरशिज नहि जेहिं अछि न छुपाहीं। 
अकि नहिें जो कल गुंजन हीना । 
गुंजन नहिं जु मव वे हरि छीना ॥ 


१६९ संश्कृत-मालोचियां 


गये का आशय है कि बह तकाव गहीं हे जहाँ कमछ नहीं खिले हों। वहू कमर 


हा हच १ 


जिसकी ओर मारे नहीं रूभाते । वह भौंरा नहीं जो मीठा गुंजन नहीं करता और 
बह गृजन भी व्यर्थ है जो मत को हट नहीं छेता। यहाँ सर, यरसिज, अछि तथा 
गुजन में पूर्व वस्तु विशेष्य हें और उसके ठोक उत्तर जाने वाली वस्तु तिषेध से 
उसके गृन्रों को बस्यानती है। अतः: एकावली' अलंकार | 


(8) न्मसे पूर्व वस्तु के राथ उत्तरोलतर वस्तु का सम्बन्ध कारण--कार्य सा हो, 
तब 'कारणगाला होता है। एकाबछी तथा कारणसालछा का अन्तर स्पष्ट है। 
'कारणमाछा' में फेव्छ कारण भौर कार्य को शांखछा बनाई जाती है। एकावली' 
में सब ही वस्तुओं की शूखला होती है। 


विन्‌ सतसंग ने हरिकथा, तेहि बियु मोह न भागु। 
मोह गये बिन राम पढे, होय ने दृढ़ अनशगु।॥ 


यहाँ सतपंग, हरिकथा, मोह, अनुराग में ऋमसे पूर्ष कारण है और उसके बाद 
वाली बस्थुएँ कार्य हैं । अतएव कारणों का समृह होने से यहाँ 'कारणमालछा' 
अलंकार है । 


' (3॥) जब ऋमसे पूर्व वस्तु उपकार्य होती है तथा उत्तर वस्तु उपकारक होती है. 
सत्र होता है मालादीपक ॥ अर्थात्‌ पीछे आनेवाली चीजें अपने से पूर्व विद्यान रहने 
नाली वस्तुओं का उपकार करती' हैं। महाकति भूषण का यह पद्भ देखिये--- 


मल कंविभूषण को सिंव की भगति जीत्यी 

सिव की शगति जीत्योँ साधुजन सेवा ने। 
साधुजन जीते था कठिन कलिकाल, फलि- 

काल महावीर महाराज महिमेवा वे। 
जगत में जीते महावीर महाराजन ते 

महाराज बावन हूँ पातसाह छेवां ने। 
पातसाहि बावनी दिली के पातसाहि 

दिल्‍लीपति पातसाहै जीत्यौ हिदपति सेवा ने ॥ 


(+7) जब पूर्ववस्तु हीव होती है और उत्तरवस्तु उससे बढ़कर होती है 
अर्थात्‌ अपकर्प एत्कर्ष की स्थिति होने पर सार अलंकार होता है। 


पंध्कतनजालोचना १६७ 


मखमल ते कोमछ महा कदलि-गरभ को पाप । 
ताहे ते कोमल अधिक, राष घिहारे भगात॥ 


है राम, मबमल कोमछ चीज होता हैं। उससे कोमल होता है केछा के भीत ९ 
का पत्ता और उससे भी अधिक कोमल तुम्हारे गात हैं। यहाँ मखमछ--केला-गर्भे 
का पात--राम के गात एक दूसरे से कोमछता में बढ़कर वतछाये गये हैं। इसलिए 
यहाँ सार अलंकार हुआ। 


(४) तकेन्यायमूछक अलंकार 


इस श्रेगी के अलंकार वे होते है जिसमें नैयाबिक अनुमान का सहारा लिया 
जाता' है। कारण दो' प्रकार का होता है---एक होता' है उत्पादक हेतु, जैसे पित्ता 
पुत्र का; दूसरा ज्ञापक हैतु होता है जैसे दीप के द्वारा घटका। कमरे में पहिले से 
शहुमेबाले घड़े को दीप वहाँ आकर प्रकट कर देता है। अतः वह ज्ञापक' हेतु कहलाता 
है। जहाँ उत्पादक हेतु तथा उससे उत्पन्न होनेबाले कार्य का कथन होता है वहाँ 
होता है 'अनुमान' अलंकार। ज्ञापक हेतु तथा कार्य के बाबत होने पर 'काब्थलिंग 
अलंकार होता है। 


इस प्रकार ज्ञापक हेतु के हारा जहाँ अर्थ का समर्थन होता है। वहाँ काव्य- 
लिए अलंकार होता है-- 


कक कनक से सौगुनी, भादकता अधिकाय | 
वा खाये बौरात' है, वा पाये बौराब॥ 


कबि कहता है कि धत्र की अपेक्षा सोने में सौगुनी मादकता होती है । इस 
कश्न के समर्थन में ज्ञापक हेतु है कि धरा खाने से मनुष्य वौराता है, पंरस्तु 
सोना पाते से ही वह बौरा जाता हैं। यहाँ बौरा जाता मादकता का हेतु है। अर्थात 
के पूर्वार्ण के लिए उत्तरार्ध हेतु का काम करता है। इसलिए यहाँ काह्यलिज्ला 
अलंकार 
.. अथस्तिरव्थास का््यलिंग से भिन्न तथा स्वतन्त्र अंकार है। यहाँ भी एक 
अर्थ का दूसरे अरे से समर्थन होता है, परच्तु समर्थवीय और समर्थक वाक्यीं में 


१६८ संरक्त-आलीचवा 


परस्पर सामागय्य-विशेष सम्बन्ध बना रहता है। समर्थनीय वावय कभी सामान्य 
होता है, वब उसका शमर्थन बिद्येप वावय के हारा किया जाता है। कभी इससे 
विपरीत स्थिति होती है अर्थात्‌ समर्थनीय वावय विशेष होता है भोर समर्थक बाय 
ही सामान्य होता है। काव्यलिग सें भी समर्थंव होता है अवश्य, परन्तु दोनों बाक्यों 
में सामात्य-विदशेष से भिन्न प्रकार का सम्बन्ध होता है। यही दोनों का अन्तर है। 


(क) सामान्य का समर्थव विशेष से-- 
जे छोड़त कुछ आपनों ते पावत बहु खेद । 
लखहु वंस तजि बाँसुरी लहे छोड को छोद॥ 
यहाँ पूर्वानं सागान्य सिद्धान्त का प्रतिषादक है कि जो व्यवित अपने कुछ को 
छो$ता है वह बहुत ही दुःख उठाता है। इसके समर्थन में बाँसुरी की दशा का वर्णन 
हैं कि वह अपने कुछ अर्थात्‌ बॉस को छोड़ देने पर छोहे के हारा छाती में छेदों को 
पाती है अर्थात्‌ उसकी छाती में छेद किये जाते हैं। बॉयुरी एक विशिष्ड वस्तु रहरी 
और इसीलिए प्रभर्थक वाक्य विद्येप है। 
(ख) विशेष का समर्थन सामाल्य से :--- 
कैसे फूले देखियत प्रात कमल के गोत। 
दास! मित्र उधोत लेख, संब प्रंफूरिछित होत ॥। 


प्रात:झाक् कमल के समूह फूले दीखते हैं'--समर्थनीय वाक्य विद्येप रूप में है । 
इसके समर्थत में दास कबि' का कहना है कि मित्र के उदय को देखकर सब कोई 
असन्न होता है। यह बावय सामान्य ठहुरा, क्योंकि यह एक सामान्य सिद्धास्त का 
प्रतिपादक है। अतः यहाँ विज्ञेप का सामान्य से समर्थन। अथन्तिरस्यास वाले 
वाक्य सुन्दर सृविति के झूप में प्रसिद्ध होते हैं। 


(५) पावयम्यायमूलक अलंकार 


इस श्रेणी के अलंकारों में बाबयों के संवेदन और विधि-विधास के तिचार 
से वस्तुओं के ऋम तथा परिवर्तन का वर्णन किया जाता है-- | 
' () कहीं ५९ ऋमपूर्वक कथित पंदाथों का अन्वंध उसी कप से कथित वस्तुओं 
के साथ किया माता है, वहाँ शंयाज्नस्था अलंकार होता है। जैसै-- 


5 
नदी 
5 


संस्छत-आफो ना 


अमी. हछाहल मदन्‍भरें स्वेत स्थाम रतनार। 
जियत मश्त झकि शकि परत, जेहि चितवत इक बार | 
नाथिका के नेत्रों में तीन रंग हैं सफेद, काछा तथा छाल जो क्रम से अमृत, विय 
तथा! मद जैसे प्रतीत होते है । जिसके ऊपर वह सुन्दरी एमे-ऐसे नेत्र से देखती है बढ़ 
उसी क्रम से जीता है, गरता है तथा गिरता पड़ता है। ऋमिक सम्बन्ध के कारण 
ही इनका चमत्कार हैं। आँख का सफेद रंग अमृत होने से जिछाता है, विपरूषी 
काछा रंग मार डाजता है तथा छाछ रंग शराब होने के कारण मतवाल्ा बना 
देता है| जिससे बहु व्यवित ऊँघता फिरता है । 

(7) कहीं पर एक वस्तु को लेकर इसरी वस्तु दी जाती है वहाँ अदल्या-बदली 
होने के कारण 'परिवृत्ति' अर्कार होता है । 

(0॥) कहीं पर किसी वस्तु, धर्म, गुग अथवा जाति को अन्य सब उपयेक्‍त 
स्थानों से हृठाकर किसी एक विशेष स्थान पर ठहराते हैं, तब 'परिश्तद्यां अलंकार 
होती है-- 

दण्ड जतिन कर भेद जंह नर्तक यृत्य समाजा 
जीती भनसिज सुनिय अस, शामचन्द्र के राज ॥ 

राम के राज्य में दण्ड केंबल बंत्यासियों के हाथ में था, अन्यथ' दण्ड (सजा) 
नहीं था | भेद (भेद की नीति) कहीं नहीं था, केवल नर्तक समाज में सुर, ताल, शग 
का भेद (बिलगाव) देखा जाता था। यहाँ वर्जन में ही तात्पर्य रहता है। 

इसी' प्रकार पर्याय, अथरपत्ति, विकल्प, समृच्चय तथा समाधि अलंकारों का 
अन्तर्भाव इसी वर्ग के भीतर किया जाता है। 

(६) लोकन्यायमूलक अलकार' 

जहाँ पदार्थों में अन्य पदार्थों से सम्पर्क होते से रूप आदि का परिवर्तत ही 
जाता है या उनके एकद् लीन होते का बंर्णन होता है वहाँ इस कषेगी के अककार 
होते | 

() जहाँ अधिक रंगवाल़ी वस्तु के साथ आने से कोई वस्तु अपने रंग को ' 
छोड़कर दूसरे का रंग ले झेती' है. तब 'सदभु्ा अलंकार और (3) जब नहीं लेती 


तब शसबूय अलंकार होता है। 
श्र 


संह्कुत-आलोचना 


न] 
छः 
छ 


अबर घरत हरि के परत ओंठ दीटि पट योति। 
हृशिति बाग की. बांसुटी इच््रवनुध रंग होति।॥। 


भगवान्‌ शी कृष्ण के होठों पर रखी हुई बॉसुरी औदठ, दृष्टि, पट की ज्योति 


पड़ने के कारण अपने असली हरे रंग को छोड़ देती है और इद्धवतृष वे रंगे को 
के लेती हैं। अतः ग के प्रहण करने से 'तदृगुण! अलूकार हुआ। 


छाल बाल अवूृराग सो रंगत रोज सब अंग। 
तऊ न छाइत रावरों रूप साँवरों रंग॥। 


राबा अपने अंबुराग से (छाल रंग से) क्ृप्ण के सब अंगों को रोज रंगती' है, 
परस्तु क्ृप्ण का साँवछा झूप अपने साँवले रंग को छोडकर कभी छाल रंग नहीं बन 
जाता । अतः रंग वे ग्रहण ते करने से यह 'अतदुएण' अरूकार हैं। 
(38) कहीं दो चीजें एक रंग में ऐसी मिल जाती हैं कि उन दोनों में कोई 
भेद्र ही नहीं दीख पइता उसे मीलित' कहते हैं । 
पान पीक अथरान में सखी छखी ना जाय। 
कजरारी बेंखियात में कजरा री न लखाय।। 


यहाँ छाल होठ में पान की छा पीक मिलकर एक हो जाती है तथा कंजरारी 
आँखों में छगाया गया भी काजर नहीं दीख पड़ता। दोनों का रंग ऐसा मिक्त गया 
है कि दोनों वस्तुयें अलग-अलग दिखलाई नहीं पढ़तीं । 


तद्गुण' तथा 'मीलित' में कुछ साम्य आपातत्तः प्रतीत होता है, परन्तु दोनों में 
भिन्नता है। साम्य इतना ही है कि दोनों-में बलवत्तर पदार्थ निर्बल पदार्थ को दबा 
देता है, परन्तु भेद यह हैं कि तदुगुण में एक वस्तु का गुण दूसरे बस्तु के गुण को 
छिपा देता है, परन्तु मीछित में स्वयं वस्तु ही' (मर्मी ही) अपर वस्तु को (धर्मों को) 
तिरोहित करती है। तदगुण' में पिरोहित करनेबाला धर्म पहिले से भिन्न 
होता है, परन्तु मीछित में दोनों धर्मी समान गुणवाले होते हैं । 


' इसी के अच्तर्गत प्रत्यवीक, सामान्य, उत्तर अछूकारों का भी समावेश किया 
जाता है। 


संस्कृत-आकोचमा १७१ 
(७) गृढाथे-प्रती ति-पूलक अलंकार 


अछंकारों के वगेकिरण का अन्तिम आधार है -आढ़ार्थ प्रतीधि अर्थात्‌ कियी 
छिये हुए अर्थ को प्रकट या गंकेत करना। यह बाना प्रकार में दिखाई पह़ती' है 
जिससे अनेक अलंकारों का समावेश यहाँ होता है-- 
(४) कहीं पूरे का किया हुआ कोई सृक्ष्म कृत्य, संकेत, या चेप्टा देखकर 
| व्यक्त इभारे गे ही। उमका उत्तर देता है या समाधान करता है, वहाँ 'पूक्षार 
अनंकार होता हैं-- 
विनय प्रेम बस भई भवाती | 
खांसी माछ मूरति मग॒कावी ॥ 
यहाँ विनय से भवावीजी ज्षीताजी के मन का अभिपग्राय समझ गई और 
सुसवाकर अपना तात्पर्य भी बता दिया। संकेत से संकेलित अर्थ का प्रकटीकरण 
होते से सूक्ष्म! । 
(0) कहीं एक के आकार मे उसका छिपा हुआ वृत्तात्त समझ छेना और 
ऐसी क्रिया करता जिससे छिये वृत्तात्स के जातने का संकेत हो! जाय, वहाँ 'पिहि]त 
अलंकार होता 


जल को गए लकबन हैं लरिका, परस्षी पिय छाँह घरीक हूँ ठाढ़े। 
पोंछि प्मेड बयार करों अए पाँय पंखारि हों भूभुरि डाढ़े ॥ 
तुलसी रखबीर प्रिया ख्रम जाति के बैठि बिलंब सो कंटक काढ़ें । 
जानकी' ताह को नेंहू छखें पुलकी तनु वारि विदोचन बाढ़ें॥ 
सीताजी वनगमन के समय थक गई हैं। उस्नजी को पानी छाने भेजा है। 
चंब तक ठहरने के लिए राम से अनुरोव करती है। सीता ने अपनी घकावंट को छिपा 
रखा। राम समझ गये भौर एक पेड के नीचे बैठकर बहुत देर तक अपने पैर से 
काँटे निकालते रहे। स्पप्ट ही पिहित' अंकार है। प्रथम तीस ही चरण पर्याप्त 
हैं। अख्तिम चरण से उसका कोई सम्बन्ध नहीं हैं। 
(0) कहीं दूसरे के प्रति उद्देशय कर कोई बचन कहता जिससे वह घुन ले 
और समझ ले, वहाँ शृह्ोक्तति' अलंकार होता है। 'भनीय' कवि का यह प्रश्यात कवित्त 
गृढ़ोवित का सुन्दर दृष्टान्त है | 


श्छ२ संस्कृत-आको घना 


सुगिए विदय ! दस पुरुष तिट्लाशि अहै, 

खाखिहे हम तो सोसा शावरी बढ़ावगे । 
तजिहों हरपि मे, तो बिछा गे मार्च कछ 

हा जहाँ जेहे तहां दूवों जग पार्बगे। 
सुरत चढ़ेंगे नर-गिरत चढड़ेंगे बर 

सुकवि अवोश' हाथ हांथन बिसाबेगे। 
से में रहेंगे परदेस में रहैगे 

काह भेस में रहेंगे तऊ रावरे कहानेंगे | 


खा 


कवि यहाँ बुल्द से कोई उक्ति कह रहा है, पर उसका अभिव्राय किसी धर्ती 
माती प्रभु से है जो इस उक्ति को सुतता है और समझता है। यहों गृह्ोवित है। 

इमी वर्ग के भीतर स्वभाव क्ति, भाविक, उदाल तथा सक्षम आदि थलेकारों का 
समावेश मौन! जाता है। अस्य अछंकारों का भी समावेश इक्छीं वर्गों के भीतर 
कही से कहीं क्रिया जा सकता है। विस्तारभय से यहाँ उन सबकी चर्चा नहीं की 
जा रही है। भिन्न भिन्न अलंकारों वात वर्गीकरण विभिन्न प्रकार से किया गया है । 
पूर्वोकत थीकिरण झष्यक्ष ने अपने अर्छंकार सर्वस्व' में किया हैं। यह वर्गीकरण 
विशेष व्यापक तथा हुंदयावर्जक है और इगीलिए यह प्रायः सर्वत्र स्वोकृत तथा 
आइत किया गया है। 


त्रयोदश परिच्छेद 
व्वनि सिद्धान्त 


काशी में गंगा के तीर पर एक पाठशाला है। छात्रगण' बड़े प्रेम तथा मनोयोग 
से बेदिकर्मबों का अध्ययन कर रहे हैं। कभी भनन्‍त्रों का सस्वर पाठ कर रहे है और 
कभी उन्त मन्त्रों की व्याख्या में प्रवृत्त हो रहे हैं। दिन ढ़ गया है। सन्ध्या की' 
छालिमा प्राची क्षितिज को अपने सुनहले रंग से रँग चुकी हैं। इतने में गूरुजी ने 
गम्भीर स्वर में कहता आरम्भ किया--गतोंह्तम्‌ अर्क: (“सूरज डूब गया) । 
इस वाक्य को सुनते ही छात्रणण पढ़ता बन्द कर देते हैं और अफ्ग कुशासन तथा 
पंचपात्र छेकर सन्ध्या-यंदन के निर्मित गंगा के किनारे चले जाते हैं. और सायं- 
सन्ध्या में मिमग्त हो जाते है। उशी समय काशी के चौक में चलिये और वहाँ के 
दृश्य पर दृष्टिपात कीजिए । एक बड़ी ही' ऊँची श्रजी हुई दुकान है जिसमें नाना 
प्रकार की रंग-बिरंगी रेशमी साड़ियाँ विक्की के लिए छटकाई गई हैं। ज्योंही सब्ध्या- 
काल का भान होता है, त्योंही दुकान का मालिक आदेश भरे क्षब्दों में पुकार 
उठता है-- गतोउस्तमके: (>>सूरज डूब गया) इस वाक्य को घुतते ही नौकर 
छोग्र' सचेत हो जाते हैं और बटन दबाकर ब्रिजूछी की बत्तियाँ जलाने ठशते हैं। 
सजी दुकान बिजूली की रोशनी से जगमगा उठती है। एक तीसरा दृश्य है काझी के 
पास ही एक गाँव का। अहीरों के लड़के अपनी मस्ती में चरागाह में गायों को चरा 
रहे हैं। इतने में सम्ध्या-काछीन आकाश में छालिमा छा जातो है और उसमें 
एक वयस्क बालक पुकारता है--धूरज डूब गइल । कामों पर इस वावय के पड़ते ही' 
रब बालक अपनी' गायों को इकट्ठा करने छगते है' और उन्हें बटर कर वे गीत गाते 
हुए घर की ओर' चल देते हैं। ह ' 


़ जब प्रश्न यह है कि तीन प्रस्धों में एक हीं वाक्य का उच्चारण किया याता है 
और तीनों स्थानों पर वह तीम भिन्न भिन्न ज्यों की अभिव्यक्ति क्प्ता ई---[क) 


श्डद संस्कृतनभालीचना 


पाठगाछा के छात्रों के छिए गतोउत्तमर्क/ कर थर्ब अध्ययच समाप्त कर सच्ध्या- 


वत्दन के शिए आदेख है; (ख) दूकाव के नौकरों के छिए बुकान' सजाने, विज 
जलाने तथा तैयार रहते की आजा है तथा (ग) स्वाछ-बाछकों के लिए गायों को 
इकट्ठा कर उन्हें घर के चलने की सदाह है। एक ही वाबय के तीन अर्थ हो रहे है 
ओर स्पप्टतः ये तीनों अर्य स्थान की सिभिन्नता तवा वक्‍ता ओर बोबक के भेद के 
बारण है । परन्तु विचारणीय बात यह है कि सूरज डूब गया” इस तीन पदों के 
वाक्य में इतने अर्थों की गुंजाइश कहाँ है ? इनमें से दिसी पद का अर्थ पूर्वोक्त अर्थों 
से मेल नहीं बाता। इसका उत्तर यही है कि सूरज के डूब जाने का अर्थ तो सामान्यतः 
बाच्य अर्थ है, परन्तु सन्दर्भ-विश्येप से निकलने बाले ये तीनों अर्थ प्रतीयक्षाम था 
व्यक्षगय अर्थ बाहुलाते हैं । कार्दी से जितना सुनाई पडता है, उतना ही अनेक बावयों 
का अर्थ नहीं होता, प्रत्यत उससे भिन्न, तथा गम्भीर अर्थ की अभिव्यवित् अवस्था 
तथा कारण विद्येप से उसी वाक्य से होती' है । इस द्वितीय अर्थ को हम प्रवीयमान 
अर्थ मानते हैं जोर उस रखने वाले बावय को ध्वति काव्यां की संत देते है । 


ध्वनि शब्द का अर्थ 

आलंकारिक लोग ध्वनि! नाम के छिए बैयाकरणों के ऋणी है । व्याकरण 
शास्त्र में ध्वनि का एक विशिष्ट अर्थ होता है और उसी अर्थ की समता के कारण 
इस शब्द का व्यापक व्यवहार अक्षकार-शास्त्र में किया गया है | उच्चरित शब्द की 
ध्वनि” कहते हैँ । पाती लाने का इच्छुक व्यक्ति कहता है--बटम्‌ आनया (बड़ा 
छाओ) यहाँ जिस घट शब्द का हम उच्चारण करते हैं वहु ध्वनि' कहलाता हैं । 
ध्वनि की सत्ता क्षणिक होती है । बह एक क्षण में उत्मन्न होता है और दूसरे क्षण में 
नष्ट हो जाता है। ऐसी दशा में वह अवसर ही नहीं आता, जब वर्णों का रामूच्चय' 
हो और वे भिलूकार सामूहिक रूप से किसी अर्थ की थोतना करें। ह 


उदाहरणार्थ घट! द्वाब्ब पर वृष्टिपात कीजियें। इस शब्ब का प्रथम अक्षर 
ब' जब हमें सुनाई पड़ता है, तब ८ वर्ण भविष्य के गर्भ में ही छिपा रहता है । 
उधर ४ के श्रवण होने के सभय 'घ' उत्पन्न होकर भतीत के गर्भ में विक्ीन हुआ रहुता 
है। इस प्रकार वह समय ही' नहीं आता, जब घर और ८' समृच्चरित होकर एक 
साथ भिलकर---किसी' अर्थ का प्रकाश करें । इस चुटि को दूर करने के लिए 
बैयाकरणों ने एक मित्य शब्द की कत्पना की है जो सांदा विद्यमान रहता है और 
जो' ध्वनि के हारा क्षभिव्यवतत किया जाता है। इसी नित्य बाब्द से अर्थ फूठता है 
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और इसी लिए इसका नाम स्कोद है. (स्फुटति अर्थ. अस्माद्‌' इति स्फोट:) । इसके 
लिए अनित्य ध्वनि का काम इतना ही है कि वह स्फोट की अभिष्यक्तिमात्र कर 
देती है। इस प्रकार ध्वनि से अर्थ की उत्पत्ति न होने पर भी' स्फोड' के प्रकट करने 
के लिए उसकी महती आवश्यकता होती है। इस रीति से ध्वनि! का स्वछप हुआ । 
अभिव्यण्जक दाब्द 

आलंकारिकों ने इसी ध्वनि शब्द को भ्रहण कर अपने श्ञास्त्र में प्रमुकत किया, 
परन्तु उन्होंने उसके अर्थ को विस्तृत कर दिया। जहाँ ध्वनि मूलत: अभिव्यव्जक 
बब्द के ही लिए सीमित थी, वहाँ अब वह अभिव्यम्जक अर्थ के जिए भी प्रमुक्‍्त 
वी जाने छाती। इस प्रकार जलंकारदगास्त्र में ध्वत्ति' शब्द केवल अभिव्य्जक शब्द 
के ही लिए प्रयुक्त नहीं होता, भत्युत अभिव्यल्‍जक अर्थ के लिए भी प्रयुक्त होने छूगा | 
इस प्रकार ध्वनि शब्द के छिए गाहित्यवास्त्र व्याकरणशारत्र का सर्वथा ऋणी है । 


ध्वनि का महत्व 

ध्वनि का उपयोग काव्य की सृष्टि में बहुत ही अधिक है। ध्वत्ति की सत्ता बहुत 
ही प्राचीन है। यह उत्तनी ही प्राचीन है जितनी काव्य कछा । ध्वत्ति का आश्रय लेते 
मे कवियों की प्रतिभा अनन्त रूप में विकसित होती है। प्राचीन अर्थ को प्रहण कर 
लिखी गई कविता ध्वनि से रांपन्न होने पर नवीन' चमत्कार उत्रन्न करती है। काव्य 
में कभनप्रकार का ही। विशेष महत्व रहता है। वर्णवीय वस्तु की एकता होने पर भी 
यदि उसके वर्णनप्रकार में विभिन्नता तथा नवीनता है तब वह बस्तु हमारे लिए 
नवीन तथा चमत्कार युक्त प्रतीत होती है। बाटिका के वृक्षों में मूलतः किसी प्रकार 
का अच्तर नहीं होता है। वे ही पुराने वृक्ष होते हैं, परन्तु वरान्‍्त ऋतु के प्रादु्भाव से 
बक्षों में अपूर्ता दीख़ने छगती है । ध्वनि से युक्‍त काव्य की भी' यही दशा है। अर्थ 
की प्राचीनता होने पर भी ध्वनि का संपोग उसमें सवीच जीवन फूँक देता है तथा 
नई शवित अदान करता है । ब्वनि के कारण अर्थों में अपूर्वता तथा नवीचता अवश्य- 
मेव जा जाती है । एक ही अर्थ भिन्न-भिन्न प्रकार के द्वार अभिव्यवत्र होगें के 
कारण नया तथा अपूर्वा जान पड़ता है| इसलिए कवि छोग ध्वति का आश्रण 
लिया करते हैं। बे 


आनस्दवर्थत ने कवि की उपमा सरस वसस्त से दी है। वे ही रूल्े-सूखे पेड़ हैं; 
' वही बृक्षों से रहित शाखायें हैं; वही फलों ते विहौत टहुनियाँ हैं, स्वर कुछ कुशना , 
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है; परन्तु वसस्त के आगमन से प्रकृति थे नवीन परिवतेन हो जाता है। वृद्यों में नूतन, 
रतवर्ग के पल्‍्लव हमारे प्यास नेत्रों को तुप्त करते हैं; शाखायें हरी-भरी सी दिखाई 
देगी हैं। मह्जरी का सौरभ अलिगण के रसिक मन को अपनी ओर बढात्‌ शींच 
लेता है। वृक्षों में यह वतन चमत्कार किसने पैदा किया ? सरस वसच्त से। उसी 
भांति कवि भी रस के हारा चमत्कार पैदा कर पुराने भावों म॑ नवीनता भर देता है ! 
कहीं शब्द को बदल देता है, तो कहीं नवीन अर्थ का पुट दे देता है। बस भावचित 
में अनोखापत आ जाता है। ध्वनि का यही चमत्कारी फल होता है -- 


दृष्टपुर्धा अधि ह्वार्था: काव्ये रसपरिप्रहमत्‌ । 
सर्ज नवबा इबाभारिति मबुमास इंच हुभा: ॥ 
(ध्वन्यालोक ) 


थ्वनि के विषय में प्राचीन मत 


ध्वनि की शास्पीय सीगासा करने का श्लेय आनच्दवर्धनाचार्य को है । उनके 
हारा प्रदर्शित मार्ग का अवुसरण कर हम कह सकते हैं कि ध्वनि के विपय में प्राचील 
काल में तीन विशिष्ट मत थे --- 


(१) अभाववादी 

(२) भवितयादों 

(३) अनिवन्ननीयत्ववादी 
(१) अभाववादी का मत 

अभाववादी आचांयों के मत में ध्वनि की सत्ता मान्य गहीं है, परन्तु विभिन्न 

आाचायों ने इस अभाव को सिद्ध करने के लिए भमिन्न-भिन्च युक्तियाँ दी हैं और इस 
मत में धर्तेक अवान्तर भेद हैं। इसीलिए अभाववादी आचारयों के भी तौत 
अवान्तर पक्ष है--- 


(क) प्रथम पक्ष का कहना है कि काव्य के गुणाधायक पंदार्थों का विवेचल 
प्राचीन अलंकार ग्रन्थों में किया गया है। शब्द और अर्थ मिलकर काव्य दीता हैं। 
शब्द अर्य की चारुता दो प्रकार से होती है। (१) ह्वकूप सात से रहने वाली 
हवा (२) पंबटनोमें रहने बाली । शब्द की स्वरूपनिष्ठ चारता शब्दाहंकार के 
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होती है और संबठतवाश्रित चारुता शब्दगणों के द्वारा होती है । इसी 
अर्थ वी स्वरूपत्तिष्ठ चारता उपग्रा आदि अह्कारों के द्वारा होती है और 
थ्ित चाणता अर्थों के द्वारा होती है । वृत्तियों तथा दीतिपों के रा 
भी काव्य में चाढता उत्पन्न होती है, परन्तु थे वृत्तियाँ और रीतियाँ भी गणालकार 
से भिन्न हीं होतीं। वृत्ति-अनुश्रास का ही भेद मातरी गई है। वत्तियाँ तीन होती 
है--( १) परुपा, (२) उपनागरिका, (३) कोमछा। ये तीनों ही अनुप्रास के ही 
प्रकार हैं । इसी प्रकार गौडी, वेदर्भी तथा पांचाछी नामक रीतियाँ भी माशूर्य 
आदि गुणों की ही समुदायरूप हैं । ऐसी दशा में बृत्ति और टीति भूण और 
अलकार से शिन्न नहीं है। ये ही काव्य में चमत्कार उत्पादक तत्व है । तब ध्वनि 
गामक पदार्थ की काव्य में चारुता उत्पन्न करने का साधथव मानना सितानत अनुचित 
है । अलः ध्वनि नामक पदार्थ वस्तुत: अमत्य है । 


सका 


(सर) अभाववादी का दूसरा पक्ष प्रत्णानलबादी कहा जा सकता है। यदि 
कोई कहे कि ध्वनि शब्द अर्थ का सवभाव' भल्ते न हो और यह शब्द जअर्थ 
की चारुता का कारण भी न हो प्रत्युत शुग और अजकार से अतिरिवत 
ही ध्वनि की सत्ता सिद्ध होती है, तो इस पक्ष का कथन इस प्रकार 
होगा। काव्य सहूद्यों के हृदय को आनन्दित करनेवाले शब्द और अर्थ के युगल 
रूप से ही निर्मित होता है। काव्य की एक निश्चित परम्परा है।सकछ सहुदयों के 
हारा निर्दिष्ट गुण और अछंकारों से समन्वित काव्य' ही काव्य शब्द का अधिकारी 
होता है। ध्वति वे विषय में इस प्रकार का कोई भी शर्वसम्भत सिद्धान्त नहीं है। 
कतिपय सहृदयों का यह मनोरंजन भरे ही करता रहे, परन्तु समग्न विदृज्जनों के 

भ को यह आक्ृप्ट नहीं कर सकता । अतः ध्वनि की सत्ता रग द प्टि ने थी जगिफ्र 


गे) अंभाववादबी का यह तृतीय पक्ष अन्षाविवादी के: काय ते (वार जा पकला 

इस मत का सिद्धान्त है कि ध्वनि तामक किसी अपूज पंदाव को सम्गावाता ही 

गड्ढी हो सकती । ध्वनि स्वतः काव्य में चारुता उत्पन्न करने का कारण है। ऐसी दर्शा' 
में काव्य में शोभा उत्पन्न करनेवाले जितने सावत मातें जाते हैं उन्हीं के भौतर कहीं 
इसका अच्तर्भाव हो सकता है। इस प्रकार ध्वनि कोई विलक्षण वस्तु नहीं ठहरती' 
वल्वि किसी विशिष्ट चांग्ताधांयक साधन का यह एक नवीन वामकरण है। शब्द और 
अर्थ की विश्ित्रता का क्या हड़ी कोई अत हे। अलंकारों को ही लीजिये। भरत- 
मुत्ति ते केवल चार ही अछंकारों का वर्गकिरण किया है। परन्तु पिछके आछकारिकों 
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कल 


ले नई-सई बिलितताओं की कल्पना करके उन्हीं ताण अलंकार्रा को बढ़ाते-बढ़ाते 
अजंकारों की संझ्या एक सौ से ऊपर पहुँचा दी है। गुण और रीति, वृत्ति और 
प्रवूलि आदि काज्य-तत्वों का विवेचन एक ही यूग की घटना नहीं हैं। यह कोई भी' 
आकछोचना नहीं कह सकता कि शब्द और अथ की विचित्रताओं की' संख्या वेबत्स 
इतनी ही है और इतने से अधिक नहीं हो सकती । फलत: इंस्छी विचित्रताओं में स 
एक विचित्रता का नाम ध्यनि है। अतः ब्यति की सत्ता को स्वतंत्र रूप से मानना 
कथमपि सिद्ध नहीं होता | उसकी! स्थिति तो गुण जीर अछकारों के भीतर ही वह 
सिद्ध की जा सकती है। अच्तर्भाववादियों का यही संक्षिप्त सिद्धान्त है। 


इन तीधों अवाब्तर गतों में भी' सूक्ष्म भेद है। प्रथम पक्ष के अनुमार ध्वन्ति/ 
तामक कोई तत्व होता ही नहीं। द्वितीय पक्ष के अनुधार भी ध्वनि काव्य विद्यगात' 
नहीं होता । क्योंकि यह सर्वसम्मत काव्य तत्त्व नहीं हैं। कतिपय आलोचक ही इगकी' 
सत्ता में विश्वाय करते हैं, परस्तु सब आलोचकों की सम्मति इसके पक्ष में नहीं है 
वृतीय पक्ष में ध्वनि मान्य तो है, परन्तु एक स्वतन्‍्त्र काव्यतत्त्व के रूप में वहीं | गुण, 
अलंकार आदि सर्वसम्मत काव्यतत्त्वों के भीतर ही इसका अन्त्भाव माना जा सकता 
है। इन तीनों पक्षों को हम क्रमशः अभाववादी, प्रस्थानवादी तथा अस्तभविबादी 
का नाम दे सकते हैं। 


(२) भक्तिवादी आचार्यो' का मत 


भक्त शब्द का अर्थ हैँ लक्षणा। भक्ति के इस नवीन अर्थ के छिए अमेक कारण 
कल्पित किये जा सबते' है। भक्ति का एक अर्थ है भंग यागी तोड़ता | अतः मुख्य अर्थ 
को तोड़कर जहाँ नवीन अर्थ की कर्पना की जाती है, ऐसे स्थरू (छक्षणा को) को, 
भवित शब्द के द्वारा अभिहित करना स्यायरांगत है। भवित का दूसरा अर्थ है श्रद्धा का 
अतिशय। किसी विशेष प्रयोजन में श्रद्धा होने पर ही छक्षणा की जाती है जिसका 
नाम प्रयोजनवती लक्षणा होता है। इस लक्षणा की सूचना' भकित के इस हितीय 
अर्थ के ढ्ारा भरी भाँति दी जाती है। भवित का एक तीसरा अर्थ है सेवा अर्थात 
पद के आर्थ के साथ सम्बन्ध रखभेवाला नवीन अर्थ। इच तीनों अभों को संकेतित 
करने के कारण भक्त दाब्द का अर्थ साहित्यशास्त्र में लक्षणा किया जाता है। 


इस पक्षवाले आचायों का मत है कि प्र।चीन आचार्यों ने स्पष्ट रूप से ध्वति 
का अन्तर्भाव ऊक्षणा के भीतर नहीं किया है। परन्तु उन्होंने धब्दों की दो प्रकार 
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वी बृलि स्वीकार की हे--एक का नाम है सुख्य बूत्ति और इसरी का नाम हें गुण 
बृत्ि। इसी गुृण-वृत्ति के भीतर ध्वनि का अन्तर्भाव ये आत्वार्य मानते हैं। 


(३) अनिर्वचनीयत्ववादी मत 


अनिर्ववतीयताबादी आचार्यों के मत में ध्वनि का तत्व वाणी के द्वारा 
क्षिसी प्रकार प्रकाशित नहीं किया जा सकता | यह केवल स्वतः अनभति का ही' 
विषय होता है। इस भत' में ध्वनि की सता अवश्य है। परन्तु इसकी पूरी मीमांसा 
शब्दों के द्वारा कक्रमपि नहीं की जा सकती। 


इन तीनों मत्तों की समीक्षा करने से हम कह सकते है कि अभाववादी सब प्रकार 
में ज्ान्त है। वे ध्वनि के मौलिक' रूप से सर्वधा अपरिचित हैं। वे प्रस्थधानवादी 
होये के कारण प्राचीन लकीर से एक पग भी आगे बढ़ना नहीं चाहते और इस प्रकार 
काब्य' में किसी भी नवीन तत्व के आविभाव तथा समावेश के! नितान्त विरोधी हैं । 
भव्तिवादी उसके रूप से अवश्य परिचित हैं। वे जानते हैं कि ध्वनि वाच्ष्य से भिन्न 
कोई तबीन पदार्थ अवश्य है परन्तु संदिध होने के कारण वे उसके रूप को वस्तुतः 
छिपाते हैं । अन्तिम मतवाल़े भी आचाय॑ ध्वनि के स्वरूप का परिचय तो रखते हैं 
रन्तु उसकी व्याख्या तथा मीमांसा के विरोधी है । संक्षेप में हम कह सकते हैं कि 
अभावबाद में मिथ्या ज्ञान है, भक्तिवाद में सन्देह की प्रबलता है और अनिर्वच्ननीयता- 
बाद में जज्ञात का प्राधान्य है। 


ध्वनि विरोध की समीक्षा 


इन मतों की समीक्षा कर आन-न्दवर्धया और उनके अनुयायी आचार्यों ने सिद्ध 

किया है कि ध्वनि का न तो अभाव है, व तो वह लक्षणा के ही अन्त है, और ने 

उसका स्वरूप ही विवेखना से बाहर है, प्रत्युत बहु एक स्वतंत्र पदार्भ है जिसके रूप 
तथा भेदों का विवरण विशद रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। ह 


वाच्य और व्यंग्य भेद . 


किसी शब्द के मुख्य अर्थ को वाच्य थर्य कहते हैं जैसे गंगा का मुख्य अर्थ है एक 
जकू की धारा। व्यंग्य अर्थ भी एक स्वतंत्र अर्थ है और वह वाच्य अर्थ से एकदम भिन्न 
तथा अलग ही होता है। ध्यग्य अर्थ वाच्य से आठ प्रकार के भेदों के कारण:नितान्त . ' 
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पृथक माता जाता है। इस प्राच्यीस कारिका से इस सेदों का निर्देश एक साथ बड़ी 
सुन्दरता के माथ किया गया है। 


बोझ श्वकूप संख्या निमित्त कार्म भतीतिकालाताम्‌। 
आश्रण विषयादोनां भेदात्‌ भिन्नोडभिलेगतों व्यक्षणः॥ 


(१) बोद्धा--अर्थ को रामझनेबाछा प्राणी । बाच्य अर्थ का ज्ञान तो 
व्याकरण और कोप जानगेवाले प्रत्येक पुएंष को हो सकता है। परन्तु प्रतीयगात 
(व्यंग्य) अर्थ का ज्ञाव तो केवल उन्हीं व्यवितयों को होता है जो काव्य के मर्मज 
तथा रसिक (सहृदग) हंते है । 


(२) स्वक्षष --चाच्य जर्थ कहीं पर विधि के झूप में रहता है तो प्रतीय- 
साल अरब सिर्यत झूग ये। कहीं बाच्य अर्थ निन्‍्द्ा प्रकट करता हैं तो व्यंग्य अर्थ 
स्तुतिबोबक होता है। वहीं मध्य अर्थ निषेध प्रथाट करवा है तो प्रतीयमान अर्थ उसी 
पद्य में शक हैं। जगह विधि का बोब कराता है। इस प्रकार दोनों में स्वरूप का भेद 
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नितान्त स्पष्ट है। 


(३) संड्या--वाच्य अर्थ सदा प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक ही होता है। धेव 
शब्द का आर्थ प्रत्येक व्यक्ति एक ही रूप से ग्रहण करता है, परत्तु प्रकरण, वक्‍ता, देश 
काल आदि की भिश्नता होने के कारण प्रतीयमान अर्थ अनेक होता है। इस परिष्छद 
के आरणा में ही दिखलाया गया है कि सूरज डब गया--इंस वाक्य का मुख्य अर्थ 
एक हूं। होता है, परस्तु उसका प्रतीयमान अर्थ सक्दर्भ की विशिष्टता के कारण भिक्न- 
भिन्न अनेक हुआ करता है। 


(४) मिम्चिल का आर्य है कारण। वाच्य अर्थ की उत्तति का कारण तो 
व्याकरण, कोप आदि सावन हैं, परन्तु व्यंग्य अर्थ प्रकरण देश, काछ, वबता तथा 
बोधक आदि के ज्ञान के साथ ही साथ प्रतिभा की निर्मेल्ता की अपेक्षा रखता है। 

(५) कार्य--दोसों से उत्पन्न कार्य भिन्न ही होता है। वाच्यार्थ का कार्य 
होता है केंबल अर्थ की प्रतीति अथवा ज्ञान; परस्तु व्यंग्यार्थ का कार्य सहुदयों की 
चमत्कृति हैं अबति व्यंग्यार्थ के ज्ञान से रहुदयों के हृदय में चमत्कार उत्पन्न होता है। 

(६) प्रतीकत्तिकाह--दोनों की प्रतीधि का कार एक समान नहीं रहता। 
गब्द के सुनते ही व्यूत्पन्न पुरष.को वाच्य अर्थ की प्रतीति तुरन्त ही जाती है परन्धु 
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व्यय अर्थ के लिए प्रकरण आदि को राहावता आवश्यक होती' है और इभी' दिए 
इसको प्रतीति विकम्ब से डी होथी है, तुरन्त नहीं। सारांध यह है कि वाच्यार्थ दी 
प्रतीत्ति पूर्व में होती है ओर व्यंग्यार्थ की प्रतीत्ति वीछे होती है। अतः इस काल भेद से 
भी दोनों में भिज्वता होती है। 

(७) आश्रय--[ आधार ) वाच्यार्थ का आवार केबल शब्द ही हे 
परत्तु ब्यंस्य अर्थ का आधार शब्द में, उसके एक देश में, दब्द के अर्थ में, वर्ण में और 
वर्ण की संबटना में द्वोता है। 


(८) विषध--जिस व्यक्त को रूथ्य में रखकर अर्थ प्रवृत होता है बह उसका 
विपय' कहछाता है। अर्थ का लक्ष्य कोई न कोई व्यक्ति ही होता है जिसे उस शआर्थ 
वा ज्ञान कराना हस चाहते हैं। यह 'विपय' भी दोगों अथों में भिन्न-भिन्न होता 
बाच्च अर्थ एक ही व्यवित् के छिए अभीष्ट होता है, परन्तु व्यंग्य अर्थ का विषय 
उससे भिन्न अनेक व्यवित हो सकते है। 


इस प्रकार बाध्य होकर मानना पड़ेगा कि प्रतीयमानव अर्य एक स्वतन्त वस्तु है 
जो बाच्य अर्थ से सर्वथा भिन्न होता है। साहित्य शास्त्र में उपमा अनृप्रास आदि 
अकंकार वाच्य-बाचक के ऊपर आश्वित रहते हैं, परत्तु ध्वति व्यंग्य-व्यकू्मक के 
ऊपर। वोगों अर्थ भिन्न होते ही हैं। इसलिए ध्वनि का विषय अनुप्रास आदि से 
नितान्त प्रिन्न है। 


' प्रध्यानवादी का यह आक्षेप करता कि ध्वनि समग्र सहृदयों हारा ग्राह्य तथा 
उल्लिखित नहीं है कथमति ठीक नहीं है| लक्षण-प्रत्थ बसानेवाले आचार्यों में इसकी 
प्रसिद्धि भकछे न हो, परत्तु परीक्षा करने पर ध्वनि हो काव्य में उत्तम तत्त्व प्रतीत 
होता हैं। ध्यत्ति में विरहित काव्य तो साधारण कात्य होता है और चित्र काव्य 
के नाम से पुकारा जाता है। संस्कृत भाषा के आदि कवि भहाय वाल्मीकि की प्रथम 
कविता (मा नियाद प्रतिष्ठास््यगवमः झास्यगी: सझा:) रसमयी अतंरब ध्यनिर्भयी 
थी । कालिदास तथा भारवि आएि प्रायोन शवियों के काव्यों में ध्वन्ति के उदाहरण 
प्रचुशता के साथ उपलब्ध होते हे । ह 





_अस्तभ्ाविवादी का मत भी समीचीन नहीं है। बह ध्वभिकों अलंकार के भीतर 
अच्तर्भाव भानकर घ्वनि की सत्ता ही नेहीं भानता। किसी भी वस्तु का अच्तभाव ' 
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तत्समान वस्तु में ही होता है। व्यग्यठ्सब्जक सम्बन्ध के ऊपर आश्रित होनवेबाली 
ध्वनि का अच्तभावि गुण या अत्वकार के भीतर कंस माना जा सकता है जब वे वाच्य- 
याववा सम्बन्ध के ऊपर ही जाधित रहते हैं। कतिपय अलुंकारों में, ज॑से समाशीक्िति, 
पर्यायोबित आदि में, द्वितीय अर्थ जरूर विद्यमान रहता है, परन्तु इससे क्या लाभ ? 
ध्यतति यंग अन्तर्भाव इन अछूंकारों में भी तो नहीं हो सकता; ऐसे स्थानों पर प्राधान्य 
का विचार करना पड़ता है कि कौन वस्तु प्रबान है ? वाच्य अर्थ या व्यंग्य अर्थ 
इन अलंकारों में प्रतीयमान अर्थ की तो बस एक झलक--पात्र होती है, पर्यवसान तो 
इनका वाज्यार् में ही होता है। एक वात और भी विच्ारणीय है। ध्वनि काव्य के 
ज़ी होता है और अलंकार गण आदि अंग होते हूँ | अंग का अच्तर्भाव (भीतर 
समावेश कर देना) अंगी के भीतर तो सियमतः हो सकता है, परन्तु अंगी' (ध्वनि) 
का अन्तर्भव अंग (अलंकार आदि) के भीतर कैसे हो सकता है ? स्पष्ट बात यह 
है कि ध्वनि का क्षेत्र बढ़ा ही विशाल तथ। विस्तत है और उधर अलंकार आदि का 
क्षेत्र तीमित तथा मंकीर्ण है। ऐसी दशा में अन्तर्भाव बनता नहीं ओर इसलिए मानना 
पहुँगा कि अभाववादी का कोई भी पक्ष सम्ीन्षीन नहीं है । इसलिए ध्वनि की 
स्वतस्त्र सला शासन! मितान्त उचित 

लक्ष्याथ और ध्वनि 


लक्ष्यार्थ से भी ध्वनि भिन्न हू! होती है। इसे सिद्ध करनेबाली अतेक यूवितियों 
में से अन्यतम यू क्ति यहू है कि लक्षण मुख्य अर्थ के साथ नियत रूप से सम्बन्ध रखसे- 
वाले अर्थ की ही प्रकट करती है, परन्तु ब्यंग्यार्थ की यह दशा नहीं है। उसे हम 
नियत सम्बन्ध के ढारा बाँव नहीं सकते । वह कभी मुख्य अर्थ से, अभियतत सम्बन्ध 
भी रखता हैं और कभी-कभी परम्परया' सम्बद्ध अर्थ को भी प्रकट वारता हैं । इसलिए 
ध्वति की सत्ता स्वतन्त्र हैं। 


'लक्षणा' के तीन देलु होते हैं । पहिलछा हेतु है--भुझ्य अर्थ का बाधित होना 
(मुख्याथ बाघ) । मुख्य अर्थ का जहाँ वाक्य में यथार्थत्तः अच्चय नहीं जमता, वहीं 
लक्षणा होती है। दूसरा हेतु है--तद्योग अर्थात्‌ मुख्य अर्थ के साथ अमुख्य अथ्थ का 
सम्बन्ध | लक्षणा के द्वारा वही अर्थ द्योतिवत किया जाता है जो वाच्य अर्थ के साथ' 
सम्बद्ध होता है, असम्बद्ध अर्थ की प्रतीति लक्षणा के हारा कंथमपि नहीं होती'। 
तीसरा हेतु है---रूति अथवा प्रयोजन की रूता । रूढ़ि या प्रयोजन की. सत्ता होने 
पर हो 'लक्षणा' होती हैं। उदाहरण से से समझिये। बह व्यवित कम में कुशल 
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है इस बावस में कुशछ का अन्यय कर्ग के साथ उचित पति ये पहीं जमता । 
कुशल! वा मुख्य अर्थ है->कुदश का लानेवाका '(कुश छातीति कुछछ:) फलतः कर्म 
में 'क॒श का छानेबाला' का अर्थ कुछ नहीं होता | अतः यह्टाँ है->-पखर्य अर्थ का बाघ । 
अतः इस मुख्य अर्थ से सम्बद्ध अर्थ की कस्मना होगी चाहिए। कुशछ के मुख्य अर्थ 
से सम्बद्ध है 'विवेचक' अर्थ । कुआ को बढ़ी व्यवित छा सकता है, जो कुश को 
तज्जातीय अन्य तणों से पृथक करने की योग्यता रखता है अर्थात्‌ जो विवेचका 
होता है। यहाँ 'कुशअछ' ये चतुर या विवेचक अर्थ की कव्पना ऋढ़ि के द्वार 
है। रूढ़ि है| परम्परागत अर्थ । बहुत दिनों से कुमछ का यही थर्थ चला 
आता है। अतः कुणल' शब्द लाक्षणिक है जो क्षण के द्वारा विवेचक! अर्थ 
को प्रकट बारता है । 


लक्षणा की यही' स्थिति है। इस प्रकार लक्षणा' भी 'अभिवा' के समान ही 
होती है। अभिवा' जिस प्रकार अपनी' शवित से नियत रहती है, उसी प्रकार लक्षणा 
भी नियत अर्थ को प्रकट करती है। परच्तु व्यम्जना की स्थिति इस विषम में भिन्न 
है। बह मुख्य जर्थ से अमम्बद्ध अर्थ को भी प्रकट करती है। इस परिच्छेद के 
आरम्भ में सूरज डूब गया" वाक्य से होतेवाले अनेक व्यंग्य अथों की ओर संकेत किया 
गया है।। ये अर्थ मुख्य अर्थ के साथ साक्षात्‌ सम्बद्ध नहीं हैं। एक बात और -- 
लक्षणा की अपेक्षा ध्यनि का क्षेत्र विस्तृत है। ध्वनि मुख्य अर्थ की सिद्धि के अनत्तर 
तथा गुरुप अर्थ के बाध (असंगति) होने के अनन्तर भी होती हैं; फलत: ध्यक्ि 
कभी वाच्यार्थ के अनन्तर और कभी लक्ष्याथ के अनन्तर होती है । इस प्रकार 
उसका क्षेत्र विज्ञाल है, परन्तु लक्षणा तो मुख्य अर्थ के बोब हाने पर ही' होती 
है। उसका क्षोत्र संकीर्ण है । प्रयोजनवती लक्षणा भी अपने प्रयोजन की सिद्धि 
के लिए व्यब्जना का आश्रय छेती है, तब कक्षणा के भीतर व्यम्जना के 
गतार्थ भागने की योजना एकदस निःसार, विशधार तथा विःसहाय है। 


अनिर्व्ननीयतावादी' यदि ध्वनि को काव्य में नितात्त गूढ़ तथा सूक्ष्म तत्त्व 
भानते हैं, तो उसका कथन ठीक है। नहीं तो उनकी उवित यथार्थ नहीं हैं। वर्योंकि, 
जैसा आगे विश्वलाथा जावेगा, ध्वि के स्वरूप तथा प्रकारों का विवेचंम हम भेली 
'भाँति कर सकते हैं तथा करते हैं। फरूतः ध्वनि को. एक स्वतत्त काब्यत्त्त 


मानना ही यथार्थ हैं। 


१८४८४ संस्त-आशोचग। 


यज्जना के भृद 

ब्यब््जना के दो भेद होगे हैं-- (१) शाब्दी व्यरूजबा तथा (१) आयी 
ब्यडजना। शब्द की प्रवानना होने पर गाब्दी तथा अर्थ की प्रवानता होने पर आर्थी 
व्यम्जना होती है 
शाब्दी व्यञ्जना 

अनेक अर्थवाल़े शब्दों से युवत वाक्य में संग्रोग आदि के द्वारा अर्थ का 
नियस्त्रृण एक ही अर्थ में किया जाता है और तब झब्दों की महिग्ता से जो वाह्य 
अर्थ से भिन्न अर्थ की प्रतीति होती है वहाँ शाब्दी व्यब्जना होती है । अगेक 
अर्थवाले शब्दों का एक ही अर्थ में नियमसन करनेवाले कतिपेय साधन है जिसबा। 
उल्लेश्य यहां किया जा रहा हैं: +- 

(१) संपोग--बस्तुओं के संयोग से अर्थ का तियमन होता है जैसे सशंखचकरो 
हरिः (शंख और चक्र बारण किये हरि अर्थात्‌ विष्ण)। मंरक्त में हरि! शब्द के 
बानर, सिंह, विष्णु आदि अतेक अर्थ पाये जाते हैं, परन्तु शंख और जक्त के साथ 
संयोग केबल विष्ण का ही होता है। इसलिए यहाँ संग्रोग वे द्वारा हरि का अभे 
विप्ण' नियत किया ग्रया है। 

(२) विप्रशोग--विप्रयोग भी अर्थ का नियागक होता है जैरो शंख चक्की हरि: 
(शंद्र तथा चक्र से रहित हरि) यहाँ धंख तथा चेक के बियोग होने से हुशि शब्द का 
नियमन 'विणु' के अर्थ में हुआ है। 

(३) साहबर्घ--साहचर्य के हारा अनेक अर्थवाक़े शब्दों का स्थानविश्लेष पर ज्र्व 
का पता लगाया जाता है। जैसे 'राम-लक्ष्मण' | रास नाममारी तीन ज्यवित पानी न काल 
में प्रसिद्ध ही गये हँ--परणू राम, दाशरथि राम तथा बछराम। इन तीमों व्यवितयों 
का वाचक राम शब्द है। यहाँ लक्ष्मण के सराहवर्य (एक साथ रहना) से राम! 
शब्द बशर्थ के लड़के राम का ही बोबक होता है, अन्य दो व्यक्तियों वा नहीं । 

(४) विरशेष--विरोध भी अर्थ का नियासक होता है। जैसे रामार्जुत 
शब्द | यहाँ अर्जुत या सहचार्जुन के साथ परशुराम जी का ही विरोव था। परशुराम 
ने उसे भार डाछा था। फलत: यहाँ अर्जन के साथ विरोब होने के हेतु “राम! शब्द 
का अर्थ परशुराम होता है, अन्य व्यवित् का नहीं । ु 

(५) अर्थ (प्योजन)--जपोजन के हारा भी अवेबार्भक शब्द का एक अर्थ 
में निमस्त्रण होता है। जैसे संसार के नाश के छिए स्थाण' की सेवा करो'। स्पाण 


शंस्कूत-भालोचर्मा श्ट्र्‌ 


के दी अथ होते हँ--हूँठा पेड़ तथा भगवान्‌ शंकर। संसार के नाश के लिए जिसे 
व्यवित की सेवा का यहाँ जादेश है वह शंकर भगवान्‌ ही हो सकते हैं, दा पेड़ नहीं । 

(६) अकरण या सन्दर्भ से भी अर्थ का पता चलता है। मन्‍्त्री' राजा से कह 
रहा है---देव सब जानते हैँ । इस वाक्य में देव शब्द का अर्थ राजा है। 

(७) लिड्आा--- लिंग! का आर्थ है विशिष्ट सम्बन्ध से युक्त धर्म । मकरध्वज 
कृपित है! इस वाक्य में कोप से युक्त होने के कारण मकरबध्वज' शब्द कामबेब' जैसे 
चेतन प्राणी के अर्थ का बोधन करता है, समुद्र का नहीं। कुपित होना चेतन का धर्म 
हैं, अवेतन' का नहीं । फलछत: कुपित होने की योग्यता कामदेव में ही हो सकतीं 
समुद्र में नहीं। अतः मवरब्वज<-कामदेब । 


(८) अच्य शब्द की सन्लिषि--दुसरे शब्द के सब्रिधान से भी शब्द का अर्थ 
मियत किया जाता है। जैसे देव पुराराति । यहाँ पुराराति' का अर्थ त्रिपुर 
असुर को मारनेवाले शंकर | यहाँ इस शब्द के पास रहने से देव शब्द शम्भू का 
ही बोधक है 

(९) साक्ष्थ्य “कार्य करने का प्रभृत्व या बल। कोकिल भ्रधु से मतबाला 
बन जाता है'। वसन्‍्त ही कोयल को मतवाज़ा बना डाकने की शवित रखता है। 
इसलिए यहाँ मधु का अर्थ शहद न होकर वस्तन्त' ही होता है। 

(१०) औचित्य--योग्यता से भी अर्थ का निय्तण होता है। जैसे दबिता- 
मुखर आपकी रक्षा बरे!। यहाँ सुख का अर्थ सामुख्य या अनुकूछता है। क्योंकि रक्षा 
करने की योग्यता अवुकूछता में है, मुख में नहीं। 

(११) वैद्य-- परमेश्वर यहाँ विराजते हैं! इस वाक्य में राजधानी रूप देश 
च॑ंक्ता को अभीष्ट है। फलतः पेरमेश्वर शब्द का अर्थ यहाँ मंहारांजा' ही होता 
है, परब्रद्म नहीं। 


(१२१) काल--काल से भी अर्थ का नियसन होता है। जैसे चित्रभाव्‌ शोभित 
होता है! । यदि इस वाक्य का प्रयोग दिन में किया जाता है, तो जिच्रभानु' सूर्य का 
बाचक होगा। यदि रात में, तो इसका' संकेत अग्ति होगा। चित्रभान्‌ का सूर्य 
तथा अग्नि दोनों ही अर्थ होता है, परन्तु काछ के कारण इसका एक ही अर्थ हगा । 

(१३) व्यक्ित--घुल्लिग आदि लिंग से अर्थ का तियर्मंतर संस्कृत में होता हैं, 
हिन्दी में नहीं । जैसे मित्रो भाति (मिंत्रं चमकता है) यहाँ पुर्लिग में होते के कॉरणे 

श्र 


१८६ संस्कृत-आालोचना 


पंक्नत्र' का अर्भ-सर्य होता है जोर नपसका छिग में होने पर यहे सुहृदू का बोधक होता 
है । हिन्दी के शत्दों में लिंग की इतवी' गहिसा नहीं है। 


शाब्दी व्यक्जगा का यहा एक ही उदाहरण पर्गाप्त होगा-- 


भत्रीौ अपत की कॉपमुत, की बीरी यहि काझ। 
मालिनि आज कहें न वर्षों, वा रसाद को हाल ।। 


यहां प्रगंग बक्ष का है। कोई नायिका किसी वर्गीच की मालित से पूछ रही' है 
कि उस रमसाण (आम) का आज हाल क्यों नहीं बला सही हो। उसकी' दक्षा अब 
बसी है? वया बह आज अपत (पत्तों गे रहित) ही गया है था कोपशन हो गया है 
(उसमे कॉपछ लिकल आये हैं) या इस समय बढ़ बोर गया है (अर्थात्‌ उसमें गंजरी 
निकणछ आई है)। इग दोहे में अपन, कोप, बोरी जोश स्गाल इन बार बब्दों का अर्थ 
प्रकरण की सहायता से ब्च के विपय में वियमन किसा गया उसे ऊपर दिखलाया 
गा है। इस प्रकार बाबयार्य के नियमित किये जानें के बाद भी एक अर्थ और निकल 
रहा है--हैं सालिति, उस (स्माल रमालय) रसिक का हाल क्यों नहीं बता रही 
ही। ? क्या बह आज (अपत) प्रतिष्ठा या मर्थाद्वा से हीन हो गया है या कोवशुक्त 
है या इस समय पागल (बौड॒हा) बन गया है। यह द्वितीय अर्थ शाव्दी व्यस्यना 
के हारा ही उत्पन्न होता है। 


आर्थी व्यण्जना 


आर्थी व्यव्जना में अर्थ की स्रहायता से प्रतीयमान अर्थ की प्रतीति होती है 
परत्तु संव स्थानों पर यह बात नहीं हो सकती। उसके लिए चुने हुए स्थान तथा 
चुनें हुए विशिष्ट तियामक हैं। जिन साथनों की विशिष्टता से यह व्यञ्जना होती 
है उनका नाम है--(१) बकता>॑+वोलनेबाला व्यक्ति; (२) बोधव्य-वह पुरुष 
जिससे कोई बात कही जाती हैं; (३) काकु--कहने का एक विज्षिप्ठ प्रकार; 
(४) वाक्य; (५) वाच्य--कथित अर्थ; (६) दूसरे की सन्निधि, (७) प्रस्ताव ॑+ 
प्रसंग, (८) देश, (९५) काछ, (१०) चेष्टा। इस साधनों की विशिष्टता के कारण 
प्रतिभासस्पन्ञ व्यक्ति जहाँ वाच्य अर्थ से एक दूसरे अर्थ की प्रतीति कर लेता है बहाँ 
श्रार्थी व्यक्णता होती है। केवछ एक-दो दृष्टात्त पर्याप्त होंगे। 


संस्कृत-आालो चना श्टछ 
(4 प्र २ पृ है अधकी 


यहि अवसर निज कामना, किन पूरत करि छेहु। 
ये दिन फिर एंड नहीं, यह छनभाएुर देहु॥ 


दोहे का वाच्य अर्थ स्पष्ट है। कोई किसी से कह रहा है कि यह अवसर बहुत 
है। सुन्दर हैं। अपनी इच्छा को एरन कर रझा। यह वेह क्षणभंगृर ठहरा। गन्ठ दिन 
फिर आवेगा चहीं। ज्तः जो कर्ता है सो कर लो। विचारणीय है कि यहाँ बीधव्य 
कोल है! यदि कियो (१) काम्मवा के ब्रति यह उपित है, तो विषयवासता व्यंग्य है 
और गदि किसी (०) जिश्वत लाथु से यह बाल कड़ी गई है, तो मोक्ष व्यंग्य है। 
फडत: यहाँ बायब्व की विशिष्टता के! कारण नवीन अर्थ व्यंयय हो शहा हैं। बिहारी 
के बोहीं यें बोभव्य की विशिष्टता के कारण शंगारपरक अर्थ शाम्तिपरक बन' जाता 
है। इस दोहे में बोबः्य' (नं० २) की विशिष्टता से व्यंग्य अर्थ की प्रतीति हो रही 
है । अतः ये आर्थी व्यअजना का उदाहरण हैं। 
काकू का बेशि'ट्थ (संख्या ३) इस चौपाई में वेखिए-- 
मोह कि कोकिक विधित करीोला' 
क्या कोकिल पारील के वन में सोहती हैं? इस वावंय को काकु से पढ़िए 
और देखिए व्यंस्य अर्थ कितनी' जल्दी से निकछता है कि करीछ के जंगल में कोकिल 
का रहेगा नितासत अशोभन तथा अनुचित है। हे 
बिहारी के इस दोहे के व्यंस्थार्थ पर दुष्टियात' की जिए -- 
धाम बरीक निवारिए, कलित छलित .अलिपुंज । 
जमूता-तीर तमाल ते, मिछलि आख्ती कुंज ॥ 


गहाँ वाद्य के अर्थ की विशिष्टता है । मायिका कह रही है कि यमना के तौर पर 
गलती छता का एक कंमरतीय कुंज 
तगाछ बल एक दूसरे के साथ हिल-भिल रहे हैं। इस जर्व की विनिासता सूचित कर्ो' 

कि यहाँ स्वयंदतिका वाथिका किसी नायक से विहार १ शर्त 
है। अतः यहाँ बाध्य के वे शिष्ट्यू (नं० ५) से ब्यंग्यार्थ की प्रतीति होती है । 






के 


05420 कर 0८ इक दे 
है हवा, 


इंघद संस्दृत-आलोचना 


वाल का वैशिप्ट्य संख्या ९) एस स्वये में कितनी झाचि सता से प्रतीयमान 


बर्थ को बतस्ण रहा है-- 


भूमि हरी पै प्रवाह बह्मो जल, मोर नचे गिरि गे सतवारे । 
चंचका त्योँ चमकी दकछ्िराम', चढ़े चहूँ ओरन में घन कारे । 
जान दे बीर बिदेश उन्हें कछ बोछ न बोलिये पावस प्यारे | 
आइहे ऊबि घरी में घरे घन-बोर यों जीवतमुरि हमारे ॥ 
इस रावैये में पावस का ललित वर्णन है| जिसमे यहाँ काम्ोहीवक भय 
व्यब्जित हो रहा है। नायिका जानती है कि नायक परदेस के लिए बाहर नहीं जा 
सकता। बह घरी-आखब घरी में अवश्योव लौट आवेगा। 


ध्वनि के मुख्य भेद 


ध्यूनि भुख्यतया दो प्रकार की होती है--(क) लक्षणामूछक तथा (स्तर) 
अभिवामूलक । जिस ध्वनि के मूल में छक्षणा हो उरे तो छक्षणामूलक तथा जिसके 
मूल में अभिवा हो उसे अभिवामूकक कहते हैं। 


लक्षणामूलक ध्वनि में बाज्य अर्थ के प्रकट करने की इच्छा बोलने बाले में कभी 
नहीं रहती । जब वह उस शब्द का प्रगोग करता है तब बह कभी नहीं चाहता कि 
उसका भुख्य अर्थ वहाँ प्रकट किम्रा जाय । ऐसी दशा में मुख्य अर्थ की दी प्रकार की 
स्थिति हो जाती है। कभी तो बह दूसरे अर्थ में संक्रमित हो जाता है---बदछ जाता 
है और कभी-कभी तो वह बिल्कुल ही' छोड़ दिया जाता है तथा अपने से बिल्कुछ ही 
भिन्न अर्थ को वह प्रकट करने लगता है। जब मुख्य अर्थ अर्थान्तर में बदझ जाता है 
तब उसे अर्थान्तर संक्रमित वाच्य' ध्वनि कहते हैं। मख्य अर्थ के बिल्वुल तिरस्कृत 
होने पर या छो'$ दिये जाने पर 'अत्यग्त तिरस्कृत वाध्य' ध्वति होती है । 


कोई मनुष्य किसी के वियय में कहता है कि वह तो साक्षात्‌ कुम्भकर्ण है!। यहाँ 
वुफभक्र्ण' का वाज्य अथ होता है घड़े के समान छम्बा काम बाला व्यवित या लंकापतति 
रावण का भाई। इत व्यक्ति के वतो कान ही घड़े के समात है और न वह रावण का 
भाई है। इसलिए मुख्य अर्थ बाधित होता है और यहाँ अर्थ परिवर्तित होकर जति 
भीजी तथा अधिक मिद्रालू व्यवित का बीच वाराता है। अत्यन्त आरूस्य ध्यतित होता 
हैं। अतः यह वाजय कर्यान्तर संक्रमित बाच्य ध्वनि का सुन्दर उदाहरण है 


संरक्षतत-आजोचमा श्ट्रु 


शाबा की स्तुति में कथित इग्र दोहे पर दृष्टिपात कीजिए-- 
राधा अति गृत आगरी, रवरन वरत तत रंग । 
मोहन तू मोहन भयो, परसल जाके अंग ॥ 


पहाँ राधा के अंग छूने से सोहन को मोहन बने जाते की बात कवि ने बढ़ी है। 
यहाँ पड़छा मोहन शब्द तो अपने मृख्य अर्थ कृष्ण का बोच कराता है, परन्तु दूसरा 
मोहन' शब्द का अर्थ सबको मोहित करने बाला या सबके हृदय में बस जाने वाला है 
और इस अर्थ में संक्रमित होने के कारण मोहन' शब्द अर्थान्तर भ्षक्रमित' ब्वत्ति का 
सदाहरण है । 


५ 


त्यन्त तिरस्कृत वाच्य' ध्वनि वहाँ होंगी जहाँ मुख्य अर्थ का एक भिश्न ही अर्थ 
किया जाता है, जैसे--- 


साँस से आँधर दर्षत ही जस 
बादल ओट लात है चन्दा । 


गांदलों की ओट में छिपा हुआ चन्द्रमा साँस से अच्धे होने वाके दर्षण के समान 
जान पड़ता है। यहाँ जड़ पदार्थ दर्पण को अच्धा वतलाया गया है। यह तो कथमि 
राम्पव नहीं । क्योंकि 'अस्वा' होता तो प्राणी का धर्म है। इससे यहाँ आँधर' शब्द 
का अर्थ ही बिल्कुल बदल कर मैला या धुँबला किया गया है। आँधर' शब्द से अत्यन्त 
माल्त्य ब्यंग्य है । 


अभिवामूछक ध्वति में वबता शब्द के मूझ्य अर्थ को बिल्कुल छोड़ देना नहीं 
चाहता, बल्कि वह अन्यपरक बन जाता है अर्थात्‌ व्यंग्य अर्थ का बोधक होता है। 
इसलिए इस ध्वनि को 'विवक्षितात्यपर-बार्य' ध्वनि कहते है । अर्थात्‌ पूर्व दृष्टान्तों के 
समान न तो मख्य जर्य संक्रमित होता है, और न अत्यन्त तिरस्कृत हीता है। उसे 
प्रकट किया जाता है, परन्तु वह व्यंग्य अर्थ का बोधक बन जाता है; यही विशेषता 
इस घ्यति की है। व्यंग्य अर्थ का तभी बोध होता है जब वाच्य अर्थ का भी बोन हीता 
है गहाँ वाच्या्े तथा व्यंग्यार्थ के बीच में कहीं तो क्रम लक्षित होता है और कहीं पर 





(क) अरसंलक्ष्यक्रम ध्यनि तथा (२). संलध्यक्षम ब्व्दि 
ड ल्‍० 


का अधभिग्राय रस भाव जादि से है। रत को प्रतीति मे प्वेधाय 


१०० संस्कृत-अआजोजना 


संचारी भाव---मे तीनों कारण होते हैं और इससे जब स्थायो भाव पृष्ठ होता है, तब 
रुप का जा प्वाद हं।ता है। यहाँ विभावादि अर्थ के प्रकट होने के साथ ही साथ रस का 
भी बाब हैं। जाता है। दोनों में किसी प्रकार का क्रम छज्षित नहीं होता; अनः 
"स-भाव का इस नाथ से पुकारने है । 


मतिराम का यह स्वरा इस ध्वनि का सुन्दर उदाहरण है--- 


है 


आए बिदेस ते प्रानप्रिया, गतिराम' अनंद वढ़ाय अलेखे । 
लोगन गो सिलछि आंगत बीठे, मरी ही-लटी शिसरों घर पेखे । 
भीतर भौन के द्वार खरी, सुकुमान विया तनन्‍कंप विप्नेग्वे । 
घबूंबट को पट ओट दिये, पट-आट किए पिस को मुँह देखें ।॥। 


पति परदेस से घर पर आया हुआ है । उसे सागिका बबर गे अपन मेड को छिपा- 
कर कपई की ओट से पति का मेँह देख रही # । यहा वाथिका के जावरण को देखकर 
उगके हृदय का प्रेमभाव छछक रहा है जिसने शगहश्श्स की सद्यः प्रयोति ही है । 
यहाँ बाच्य अर्थ से शुंगाररस की प्रतीति इतनी जरदी होती है कि दाने के बीच में 
विद्यमान रहने बाके क्रम का (पूर्वापर भाव का) ज्ञान ही नहीं होता। इसलिए 
इसे अमलक्ष्यक्रम वाध्य ध्वनि कहते है । 


'मंरक्ष्यवाप्त व्यंग्य' ध्वनि का क्षेत्र बढ़ा विशाल है। इस ध्वनि में वाज्य अर्थ की 
प्रतीति पहले होती है और तदनन्तर बिचार करने पर व्यंग्य अर्थ का बोच होता है। 
अतः दोनों अर्थों के बीच में विद्यमान क्रप पूरी तोर से रुक्षित होता है। कह्ठा गया है 
कि ध्वनि तीन प्रकार की होती हँ--रसध्वति, वस्तुध्वान और अलंकार ब्वनि। 
रपध्वनि तो अमेलक्ष्यक्रम ध्वनि होती हैं। कारण यद्ठ हे कि यहां रस की प्रतीति इतनी 
झीघख्ता के साथ होती है कि क्र की स्वित्ति लक्षित गहीं। होती। परन्तु बस्तु तथा 
झलंकार को प्रकट करते वाली ध्वत्ति इससे मित्र होती है। इससे शब्द से मुख्य अर्प 
की प्रतीलि के अनन्तर अतुसन्बान करने पर दमंगय कद बोज हीता 8। इस ध्वनि के 
स्वछूप को समझाने के छिए आचार्यो ने अनुरणन' का उपयुक्त उदाहरण दिया है। 
बंटा एक बार बजाने के बाद तदतुगामी अनेक ध्यविर्या उतन होती हैं जो मल स्थर 
की आअयेक्षा' सूक्ष्म होती चली जाती हैँ । पहला शब्द तो बड़ा जोरदार होता है, परस्तु 
पीछे उसकी केबल गज रहती है जो घीरे-घीरे हलकी पड़ती जाती है। इस दोनों में 


रु 


काम सप्नवा दक्षित होता है। इसी प्रकार क्रम के दिखछाई पढ़ते के कारण इसे 
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<' 


अनुरणन ह्नानि की सजा पाप्त है। इसके शनेक भेद होते है जिनमे तील सृरूय ऐ-- 
गेडद्शनित-जम्य, अप नित जग्य तथा प्रभभगवितजन्य। इससे अवान्तर भेद तथा 
मिथ्ित भेरीं की गणना बड़ी छाती है। गला एफ्दों उदाहरण ही परवान होंगे ) 
लिरजीवो जोश जह, तों ने गगेद्ध गंभीर | 
को बट ये वप्रश।जुआ, थे हलबर के बीर ॥ 


बिहारी के इग आमेद्ध दीहे के व्यंग्य अप की मीमांसा कीजिए। कि कहता हैं 
कि शाया ओर कृष्ण की जोड़ी लिएकाछ सवा जीता रह तथा उसा। गस्भार रह उत्प: 
है।वे। राधा वृपभानु की पुत्री 577 और कृष्ण हलवर (बलरामजी) के भाई ठहरे । 
दोनों उल्म कूल में पैदा हुए हू। घन: दोपों वा सम्बन्ध तितास्त उचित वथा सेह़- 
वर्धक हे । इस बाह्य अब की प्रवीति के अनन्दर शब्देशवित की महिमा से एक नवीन 
अर्थ का ज्ञान है। रहा हैं। 'बजातजा (दाभ +-अनूजा) का अर्थ बैल की बहिन 
तथा हइलथर का अर्थ हछ को ढोये वाला बैल । अत्तः यहाँ बैल तथा गाय की बड़ी 
सुल्देर जोड़ी है। इत दोनों के मिलन से गग्णीर गनेह (बुत) क्यों तहीं उत्पन्न होगा ? 


न 


यहे ध्वनि वृयभावजा तथा हलबर के ब्लेष पर आश्रित है। इत दोनों शब्दों के 
स्थान पर पर्षाय के रखते ही यह ध्वनि गायब हो। जायगी । अतः यह शब्दशक्ति- 
नये है। जिस व्यंग्य क्र्य का गहाँ बोब होता है वह अछंकार से रहित है, केवल बह 
एक वस्तु (बात) है। इसलिए इंप ध्वनि का पूरा नाम. होगा---मवब्दशवितजल्थ 
वस्तुध्वति । 


बिहारी के एक दूसरे वोढे पर दृष्टिगात की जिए--- 


लित प्रति एकत्त ही रहते, बैस बरन मन एक ! 
चहियत जगल किसोर छवि, लोचत जंगल अनेक | 


कवि का कट्ना है कि रापा और क्रृप्ण नित्य प्रति एक ही साथ रहते हैं। दोनों 
की वय, रंग तथा हृदय एक समान हैं) फेमी जूगल जोड़ी को निरखने के लिए आँखों 
के असंख्य जोड़े होगे चाहिए। इस पुरुष जर्थ से सौन्दर्य का अतिशय व्यंग्य है अर्थ 
राधाकृप्ण मितास्त सौन्दर्प सम्यन्न हैं। इसलिए यहाँ अर्थशवितजन्य वावय-ध्वति 
सांची जायगी। | 


१६२ संस्कृत-आतोचना 


मझ्य झूप से ध्वनि के ५१ गेंद है जिनमें से मो तोर पर तीन ही' ध्वनियाँ प्रधात 
होती है--- (१) श्सथ्वति जिसमें रस की व्य>्जना होती है। (२) बस्तुध्चति जिससे 
किसी रामान्य वस्तु या बात या कथन की ध्वनि होती है। (३) अलंकार ध्यन्ति 
जिसमे किसी अलंकार की अभिव्यवित व्यंग्यार्थ झूप से होती है। रसध्वनि तथा 
वस्तु ध्यनि के उदाहरण ऊपर दिये गये हैं। 'जलकार ध्वनि' का दुृष्टान्त यहाँ दास 
कथि' का दिया जाता है :--- 


राखि, तेरी प्यारों भलों दिन न्यारों ह्लैँ जात । 
भोते नहिं बलबीर को पलक बिल्‍रूमाब सोहात ॥ 


गधा किसी सखी से कह रही है कि तुम्हारे प्रिय अच्छे है जो तुमे अनेकों दिन 
अछग रह सकते है। परच्तु मेरे कृष्ण को तो एक पल का भी' वियोग नहीं सुहाता । 
यहाँ व्यतिरिक्क अलंकार व्यंग्य है । राधा वा तात्पर्य यह है कि में तुमसे अधिक सौभाएस- 
शालिनी हूँ, बयोंकि मेरा पति तुम्हारे पति रो अधिक प्रेमी है। यहाँ वाक्यगत वस्तु 
से अलंकार ध्वनि है । 


चतु्दश परिच्छेद 
रससिद्ध्रान्‍्त 


विधाल्य की किसी वक्षा में छात्रों का जमघठ छूगा हुआ है। अध्यापक जी के 
आने की प्रतीक्षा में छात्र बैठे हुए हैं और कोई कार्य प्रस्तुत न होने के कारण वे तरह- 
तरह के उत्पात करने में छगे हुए हैं। एक कोछाहल-सा मचा हुआ है। इतले में साहित्य 
के अध्यापकजी कक्षा में पधारते है और इतने विभिन्न मति वाले छात्रों के चित्त का अनू- 
र|ञध्जन करने तथा उन्हें शान्त करने के विघार से एक रोचक उपाय सौचते 
हैं । वह उपाय है महाकवि' मतिराम की एक सुन्दर सवैये का लयपूर्वक पाठ 
तथा उसकी' रसमयी विद्वद व्याख्या । अध्यापक बड़े सुन्दर छय में यह सर्वेया 
पह्ते हैं-.- 


क्रृंदन कौ रेंगू फीकों छगे, झलकी अति अंगन चार गुराई । 
आँखिन में अलसानि, चितौनि में मंजु विलासन की सरसाई ॥ 
को बिन भोल बिकात नहीं, मतिराम” छह मुसुकानि-मिठाई। 
ज्यौं-ज्यौं तिहारिए मेरे ह्लै नेनति, त्यों-त्यों खरी निखरे-सी निकाई | 
सस्वर पाठ से ही कक्षा में एक विचित्र शान्ति विराजने छगती' है। हो-हल्ला 
शान्त हो जाता है। छात्र व्याख्या के लिए उत्सुक हो जाते हैं। अध्यापक श्री राधाजी' 
के सौन्दर्य के वर्णन करनेवाले इस पद्म की सुन्दर व्याख्या करते हैं । व्याख्या सुनते 
ही छात्रगण इससे एक विचित्र अछीकिक आनन्द उठाते हैं और आातत्द की' मस्ती में 
कितने ही भावुक छात्रों के सिर स्वयं हिलने लगते हैं। वें भावधारा में बहने लगते हैं । 
सर्वत्र शान्ति विराजने छगती हैं। यहु अलौकिक आनब्द क्या है ? काव्य के सुनने 
था पढ़ने से श्रोता या पाठक के चित्त में जो विकृक्षण जअलाकिक आनब्द आता है 
उसी का ताग सो है। 


१०७ सकृत-आलोचना 
भाव का रूप 


रखी उन्‍वीलस तता रूगको समझलये के लिए हमे अपने ही चित के भावों को 
समशना गहता है। सहदय व्यवितयों था सामाजिकों के हंदव मे 'गाबा' का सबेदा 
निवास रहता ४। आजकल के मनोविज्ञान की भागा से हम कह सबले डे कि थे भाव 
मारे मानस के अर्थ चेतन या अवनेतन भाग से छिप रखते हे। इस भ।वों के उदय को 
अपनी राम कहायी है। भारतीय आबायों के गत से इसकी उर्गाल के दी प्रकार होते 
है । बहुत रे भाव पूर्व जन्म के संस्कार के कारण भा अगर्यी साला बनाथ हुए रहने है । 
और बहुत से थाबों का उदय मानव के छोकिक जीवन तथा व्यावहारिक आनरण से 
ही हाता है। हम अपने जीवन में ताना प्रकार की दशाओं से हाकर गजस्ते है । 
कभी कियी कामिनी से प्रेम करते है ओर उसने हृदय की अपवी ओर खीसने में समर्थ 
हीते हैं। कभी हम किसी प्रबल अत्याचारी को कियी दोन जन की बेरहभी से पीठटते 
हुए देखते हैं, तव हमारे हृदय में दया! बा भाव जाग्रत ढ्ोता है। कर्भी शत्रओं के 






द्वारा थेरे जाये पर अपनी रक्षा के छिए हम अपने में उत्साह का अनुभव तारते हैं । 
जान पढ़ता है कि ह_मारा हृदय अपने से ऊँचा उठकर छलांगें मार रहा हैं। कभी हम 
शेर को देखकर भाग खड़ होते हैं और 'भय' के कारण हमारे शरीर में कपर्कीत बेंच 
जाती है। कभी किसी कोढ़ी के विक्रत शरीर को देख पार हमारे हृदय में धूणा या 
जूगृप्या का भाव उत्पन्न हो जाता है और हम उस सवाल से तुरन्त अलग खरे हैं। जाते 
। तित्य-प्रति के जीवन में हम इसी प्रकार के भाना 'भावों' का अनमव किया करते 
। मे अनुभव चिरस्थायी तो होते सहीं। ये कतिपय क्षण लक हमार चेतन मन में 
निवास करते हैं और फिर पीछे अवचतन मन में जाकर बैठ जाते हूँ । 


न्म्पड , थ ५ 


एक उदाहरण से इसे समझिये । कोई छसम्वा-चोंडा। ताछाब हगारे सासने लहरा 
रहा है। बालक वहाँ खेलने के लिए आते हूँ ओर वे छोटी-मोटी अनेक चीजें उसमें 
फेंकने छगते हैँ । ये चीजें बहुत देर तक पाती के सतह के करगर ते रा करवी है भर वर्रंगों 
के झोंके में साफ दिखाई पड़ती है। परच्तु तालाब के जल के: शान्त होते ही वे धीरे- 
धीरे ऊपरी सतह से होकर उम्कके भीतरी तह पर जाकर जम जाती ई--यंठ जाती हूँ । 
न जाने वे कितनों द्विनों तक वहीं पड़ी रह कर अपना जीवन बिताया करती है । बाहर 
जगत्‌ को उनका ज्ञान भी नहीं होता कि इस प्रकार की चीजे इस तालाब में वहीं विद्य- 
भात हैं। बहुत दिनों के पीछे उसमें एक हिलोरा उठता है। जान पड़ता हैं कि कोई 
तालाब को मथ रहा है। इसका फल यह होता है कि ये छिपी चीजें फिर अपर चली 


घंस्कृत-आलो चना १०५ 


आतोीं हैं जिससे बाहरी जगत्‌ को उनके बस्तित्व का पता चलता है। छिपी चीज़ें 
अनगय की कोटि में आ जाती हैं। वे अब अजात नहीं रहतीं । इतसे दिनों तक अज्ञात 
की दक्शा में रहने पर भी वे अब सहसा जाने के क्षेत्र के भीतर आ जाती हैं और अपने 
रूप से हमा शा मनोरजन करती हैं। भावों की अभिव्यक्ति का यही भोटा ढंग है । 


यह दशा अन्य प्रकार से भी होती है। हम काव्य को पढ़ते हैं। नाटक को देखते 
हैं। चलत्तित्रों का अवल्लोकन करते हैं। इससे हमारे हृदय में भावों की उद्‌भूति 
होती है। थे भाव हमारे अवचेतन भनमें न जाने कितने दिनों तक, कितने साकों तक, 
यों ही पड़े-पड़े अपना दिवरा बिलताया करते हैं। जब ह५ काव्य में इक्कीं भावों का 
वर्णन पढ़ते हैं अथवा नाटक में इन्हीं भावों का चित्रण देखते हैं, तब हमारे अवचेतस 
मानस के छिप्रे भाव चेतन मांस के तरंगों में हिलोरे लेने लगते हैं। वे सुप्त दशा से 
प्रवुद्ध दशा में आ विशजते है। यह बहुत दिनों तक टिका रहने के कारण साधारण भावों 
से भिन्न होता है। साधारण भाव जाते हैं, मन में कुछ क्षणों तक रहते हैं और फिर 
गायब ही जाते हैं, परन्तु अवचेतन भन के अन्तरारू में छिपने वाला भाव बहुत देर तक 
रहता है और इसी' कारण बह स्पायीभाव' के नाम से पुकारा जाता है। काव्य में 
वणित विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के द्वारा पुप्द किये जाने पर यही स्थायीभाव 
रस के रूप में परिणत हो जाता है। अब अवेचेतन तथा वेतन मानस के बीच का 
परदा गायब हो जाता है--भेदभाव रहता नहीं और हम चित्त की उस दक्षा में पहुँच 
जाते है जहाँ किसी प्रकार की दुबिया नहीं रहती । हमारे और संसार के बीच में कोई 
भिन्नता नहीं रहती। हमारी अन॥ति में आनन्द ही आनन्द रहता है। हमारे 
आचार्यी ने इसी 'जआानरद' को रस की यंत्रा प्रदान की है । यह आास्वाद अलौकिक है। 
लौकिक जगत्‌ में इसकी तुलना नहीं की जा सकती और इसीछिए इसे ब्ह्यातन्द 
सहोदर' (अर्थात्‌ ब्रह्म के आनन्द का भाई) बहते हैं। 


रस-सामग्री 


आाव' सामग्री के सहयोग से रस' के रूप में परिणत हो जाता है-- यह सामभ्री 
कौन-सी है ? इस सामग्री के अन्तर्गत विभाव, अनुभाव, संचारी भाव की गणना की 
जाती है। इनकी उदाहरपमुखेन यहाँ व्याख्या की जा रही है। कालिदास के शाकुस्तल, 
नाटक के प्रथम अंक के कथानक पर दुष्टिपात कीजिए । हस्तिनापुर का सम्राट दुष्पन्‍्त 
कण्व के आश्रम में गुप्तगाव से पहुँचता है। आश्रम में पहुँच कर वह शकुन्ता को 


११६ सरखझृतप-अालांयनां 


जाधम के वृक्षों को सीचती वाता है। शबुन्त्ा सुवावस्था में पदार्पण करने वाछी' 
एक अलीकिक लावण्यनवी युवती है। दोतों की चार अखि होती हैं और दोलतों 
के; मन में एक दुसरे के प्रति स्वाभाषिक प्रेमसाव का उदय होता है। शकुस्तला की 
बा विभिन्न हो जाती है। गखियों के आग्रह करने पर भी बह्च बहा से वहीं जाती । 
अपर की बाधा उत्पन्न होते पर बह इबर-रा-उधर भागती हुई द्ष्टिगोचचर होती है 
राजा के चछे जाने पर, आँखों की ओट होगे पर गकुन्तला जधानक खड़ी हो जाती है 
और पर में कुश के कांटे चुभ रहे हैं; इस व्याज से खड़ी होकर कांटों को तिकालती है। 
पौधों में न अटकने वाले अपने वस्त्र को वह मिकालने वा बढ़ाना वरती हुई मठ कर 
राजा को देखती है । आश्वम का वह एकान्त बातावरण तथा माछियी का वढड़ मधीरम 
तीर इन दोनों के हृदय में प्रेग को पृष्ट करता है। यही थोई में कथानक है। इसकी 
मीमांसा करने पर रस की उगसुकत सामग्री समझ में आ सकती है। एक बात ध्यान 
देने की यह है कि इस कथानक के दो पक्ष है---|ुक तो है व्यवहारपक्ष अर्थात्‌ वास्तव 
जभत में यह घटना जैसे घटती है । दूगरा है काव्य--पक्ष अथति याटक के हारा उसी 
घटना का चित्रग वाटककार केसे करता है। पहला है छीफिक पक्ष ओर दूसरा है 
अलौकिक पक्ष । दोनों पक्षों में रप उदय नहीं छेता। पहिंली दशा तो भौतिक दशा हैं 
जिपमें शकुन्त॒ल्ा के प्रति दुष्यन्त के हृदय से वस्तुतः प्रेम! तामका एक भाव सदित होता 
हैं। रस की दशा दूसरे पक्ष में होती है अर्थात्‌ जब वही घटना कि की"प्रतिभा के बच 
गर शब्दों के माध्यम द्वारा काव्य या नाटक का चोला पहनकर जाती है तब बहू एक 
अल्लीकिक वस्तु होती है और तभी वह रस की अनुमूति कराती है। आनन्द तभी' 
उत्पन्न होता है । 


पू्बोबित घटना की समीक्ष। करने पर कतिपय' तथ्य हसारे सामने आते हैं :-- 

(१) शकुच्तला के प्रति 'रति' दृष्यच्त के हृदय में “रस” के रूप में पर्णित हो 
जाती है। दुष्पन्त के हृदय में शु गाररण के उत्मीलन के लिए शकुन्तछा आलूम्बध का 
काम करती है। यदि शकुच्तला उपस्यित नहीं होती, तो यह रण दुष्यच्त के हृदय 
में उदित ही नहीं हो सकता था। इसलिए दुष्पन्त के हृदय में रस के उप्मीलन में 
शकुत्तल्ा आलम्बत (आधार) है। शकुन्तला की चेप्टायें इस रस को उद्दीप्त करने 
का कास करती हैं। अमर की बावा होने पर उसका इमर से उमर भागता, सखिथों 
के साथ बंठकर, विज्लञम्भालाप करना, अपने मन की बालें प्रकट करना---आदि 
जसकी चेषढागें हैँ जो दुष्यम्त के खंगार रस' को बढ़ाने का काम करती है.। इतका सास 


संस्क्ृत-भालो बना !्१्छ 
डा उहीपत। आठम्बत तथा उद्दीपत मिलकर 'विभाव' के रूप को पूर्ण करते है 
चविभाव' का अर्थ है रस को विशेष रूप से उत्पन्न करनेवाले भाव । 

(२) दुष्णन्‍्त के हृदय में रति उत्पन्न होते पर उसकी चेप्ठाओं में अन्तर होने 
लगता है। उसका शान्त चेहरा अब तमतमा उठता है। वह नेत्र के कोनों से शकुन्तला 
की मखबोभा को निरखने छगता है। शबुब्तछा के मीठे बचनों को गुमने के छिए 
उसके कान उतावले हो उठते हैं। ये चेप्टायें इस बात को सूचित वारती हैँ कि शक्ुत्तछा 
के प्रति दुष्पन्त नें; हृदय में वह मनौरमस भाव उत्पन्न हो रहा है जिसे प्रेम' के साभ से 
पुकारते हैं। इन्हीं शारीरिक चेष्टाओं का नाम 'अनुभाव' है। 'अवुभाव' के वो जर्थ 
भाव जाते हँ -- (क) अवु « पदचात्‌ , भाव-उत्पन्न होनेवाछे चिह्न अर्थात्‌ रति' के 
उत्न्न होगे के पश्चात्‌ दुष्यन्त के शरीर में उत्पन्न होनेबाले चिह्न । (ख) अनुभाव-- 
य्तीति अनुभावा:। अर्थात्‌ वे साचन जो उत्न्न रति को दर्शकों के! अनुभव में छाति 
है। बिना इन चिद्ठों के देखें दर्शक इस बात से अनभिन्न ही रहता है कि दुष्यन्त के 
हंदय में 'रति' का जन्म हुआ है या नहीं । छोयपक्ष में यह कार्य' कहा जाता है। 

(३) दृष्यच्त के हृदय में कभी चिन्ता उत्पन्न होती है कि शकुन्तछा ऋषि कण्व 
की पूत्री' है। अतः उसके लिए मेरा यह सय अवुराग व्यर्थ सिद्ध होगा (चिन्ता )। कभी 
बह विश्वाशित्र के बृत्तान्त को सुनकर शकुन्तला को सुलभ भानता है जिससे उसके 
हकय में हर तथा आशा का संचार होता है। चिन्ता, हर्प, आशा आदि ये सब भाव 
क्षणिक हूँ, अस्थायी हैं। एक क्षण के छिए आते अवश्य हैं, परन्तु रति की स्थिति की 
सूचना देकर और पुष्टि वार फिर विदीन हों जाते है ठीक वरंगों के समान । शास्त' 
भुद्र के सतह पर हवा के ज्ोंकों से तरंगे उछ्ती हैं, कुछ देर तक वे अवश्य गपनी' 
लीला विखछाती हैं, परन्तु फिर वे उसी समुद्र के अंक में विलीस हो जाती हैं। तरेंगों 
से समुद्र के जछ की स्थिति की सूचना अवश्य मिलती है, परन्तु तरंगीं के अस्त होते 
पर एक विशाल समुद्र शास्ते भाव ें प्रतिष्ठित हो जाता है। इस तुलना में समुद्र 
स्थानीम है स्थायी भाव और तरंग-स्थानीय है संचारी भाव। संचरणशीछ होने के 
कारण ही ये भाव 'संच/री' कहराते हैं तथा विविध झूप रे (वि) स्थायी के अनुकूल 

(अभि) संचरण करने के कारण इनकी दूरारी संज्ञा है व्यभिषारी भाव। 

इस प्रकार विभाव, अनुभाव तथा व्यंभिचारी भाव के हारा अभिव्प॑ जित होने पर 
स्थायी भाव ही रप्त के रूप में परिणत हो जाता है और अलौकिक आतत्द का जनक 
बनता है ।. 


१९८ संरक्षत-आलोचना 
भाव के भेद 

भाव वी प्रकार के दोते हैं। एक वे यो देर तक टिकने की बंग्पयता रख 0 हैं । ये 
प्यायी पाता कहलाते 2ै। इसे वे जो बाई एक क्षणी लक हो टिकी है। इसी अस्गा- 
सिता के दारण थे संबही भाव कहलाते है । एव बोग। की राहया भी गियत-सी हो है । 
सें बारी मात मंच्या थे ३३ हो गले जाते हें, परन्तु स्थायी भाजों के विधस में बड़ा सत- 
भेद हैं। अभिगवश के सतावुसार स्वाथियों की गंस्या ९ है जोर एनरो उलन होगे- 
वाके रस भी संझ्या में ९ ही हई--- 


स्वशीमाल श्श 

२. रत अगर, 
२. दह्वास हास्ग 
३. शोक करण 
४. क्रोध रंद्र 
५. उत्साह वीर 
६. भय भयानक 
७. जुगुप्सा बीभत्य 
८, घिस्मय अदूभुव 
५. शम शाम्त 


आगे चलकर स्थायी तथा रसों की संख्या बढ़ती गई। विश्वताथ कविराज ने 
चत्यल' भाव तथा वात्वल्यरस' की प्रतिष्ठा की तथा कृप गोरबागी में माधु रस 
(भवितरस ) नामक एक नवीन रस को प्रतिष्ठा जपने उज्ज्वज नीलूमणि' में की। इस 
भवितिश्त का भी स्थायी भाव रति' ही है, परन्तु अन्तर इतना ही है कि जहां कास्ता- 
विषयक रत्ति खुगार की जननी होती है, वहाँ भवितरस' के छिए दिव्या रति या कृष्ण- 
विपयक रति ही' स्थावी भाव वा काम करती है । शास्तरस के विगय में जी मतभेद 
है। धनव्जय शोच्तरतत की स्थिति नाठक में नहीं मानते, परम्तु अभिवव, मम्मद 
आदि मान्य आलंकारिक काव्य में इसकी सत्ता मानते है । 


व्यकियारी भाव ३३ प्रकार के होते है जिनके ताम ये है--- 


... नि्ेद, रलानि, शंका, श्रम, धृति, जड़ता, हर्ष, दैत्य, उग्रता, (१०) चिन्ता, 
नाश, ईर्या, अमर्ष, गर्व, स्मृति, मरण, मद, सुप्त, लिद्रा, (२०) विदोध, कीड़ा, 


गर्ग 


संस्कृत-आालो चना (हक 


अपछा ।, सोह, गति, आलस्य, जावेग, बितके, अवहित्या ( > हृदय के भाव था 
विकार को लछज्जा आदि के हारा छिपाना ), व्याथि, (३०) उत्पाद (परागठपन), 
वियाद, ओवत्युसस, (३३) चापल। इससे से कलिपय भाग रसों के साथ हुआ करते 
हैं। वे आकर मुख्य रस वो फट करते है आर अनच्तर वे अन्यहिल हो जाते हैं। 
स्वागी के पोष के लिए संचरी का होना सितान्त आवश्यक होता है। 


श्मा का प्रकार 


?-शंगार रस 

स्थायी भाव--रतति (नासक तथा साथिका में परहपर अवृरण ) 

आह्त्रन--हसके आलम्बन विभाव नामक तथा नामसिका हैं अवति नायिका- 
विपयक रक्ति के लिए नायक आलम्यत होता है और साग्रक-विगयक रति के लिए 
नायिका आलमस्यन है। 

उद्दीपन--बच्र, चादवी, वन, उपवन, पुष्प, शीतल मन्द सुगन्य समीर, वसन्‍्त 
आदि ऋषु, एकास्त स्थछ, कमनीय केलि कूछज, खा, सखी, दू्ती आादि। 

अवभाव--आगुरागपूर्ण परस्पर एक दूसरे को देखला, कटाक्ष करता, भुकुटि भंग 
आदि अवभान है 

व्यभिनारी--उप्रता, मरण, आलुम्य और जुएसा इन चार व्यभिन्राश्यों को 
छोड़कर शुय ६९ भाव । 

भेद--मुख्य भेद दो होते हँ---सम्भोग भू गार तथा विप्रयोग शु गार । एव दूसरे 
में अपरकय वायक और चायिका का परस्पर मिलन युक्‍त झुगार सम्जोग शगार' 
कहुणाता हे। विप्रतोग उसे कहते है महा उत्कट प्रेम होने पर भी प्रिय सभागम से 
ही! सके 

इन दो प्रवान भेदों के अतिरिक्त एक तीसरा भी भेद आचायोँ ने साना है 
जिसका नाम है--अबोग । अथोग मिलल से पूर्व की दशा है और विप्रयोग मिलन 
के पढचात्‌ की १। अयोग आंगार की वह स्थिति है जहाँ भामक-तायिका का 
एक दूक्षर के प्रति अनुराग होता है, और उनवा चित्त एक दूसरे के पति पूरे तौर से 
आह्ण्ट होता है, परत्तु परतन्वता (जैसे पिता, माता आदि) के कारण था भार 


प्‌०७ हंतकत-आलेलनसा 


के फेर से दोगों एक दूसरे गे अछूग ही रहते हैं और इसीछिए उसता संगम नहीं 
होता। इसकी दा दशाओं का विदेश तथा वर्णन आचार्यों गे किया है--(१) 
अभिराष, (२) चिन्तन, (३) स्मृति, (४) गुणकथन, (५) उद्गेण, (ग गिलने से 
ब्यकुछता), (६) प्रछाप (बकवाद करवा), (७) उन्माद (पागलपन अर्थात 
जड़-वेतन का विवेक ने होना), (८) संज्वर (व्याधि), (९) जड़ता (वेष्टा- 
शून्य होना), (१०) मरण (समृत्य)। ये ही 'काप्रदशा' के नाम से विश्यात हैं। 
इन दशशाओं की केवल वश ही संख्या मानना प्रायोवाद है। वस्तुतः ये दशा अनम्त 
होती हैं जिनका वर्णत महाकवियों के प्रवस्तों में प्रचुरता थे मिलता है। पूर्योवत 
दशाओं में उत्तर दक्षा्ें पूर्व दशाओं की अपेक्षा अधिक तीत्र होती हैं। अच्तिम दशा 
का दिखलाना उचित न मात कर कविजन उसका संकेत मात्र कर देते हैं। 


अभिवलाय वह अवस्था हे जब नायक के प्रति नायिका का आकर्षण होता है। 
यह अवेक कारणों से उत्पन्न होता है। शाक्षात्‌ देखने पर या नायक के चित्र देखने पर 
अथवा नायक के गूण सुनने पर। इस दश्शा में आइचये, आनन्द तथा भय आदि की 
उत्पत्ति होती है। गृुण-श्रवण अनेक प्रकार से हो सकता है--शखियों के गीत था 
बन्‍्दीजनीं के द्वारा रचित गूणस्तवन को चुपके-चुपके बहाने से सुमने से अभिलापा 
उत्पन्न ही सकती है। 


उदाहरण 


प्रेम कहा तिनसों पहिले हरि कानन आन समीप फिसे सैं। 
चित्र-चरित्र न मित्र भये सपने में हु मोहि मिलाय छिये ते ॥ 
देव जू' दूर ते दौरि दुराय के प्रेम सिखाय दिखाय' दिये तैं। 
वारिज से विकसे मुख वे मिकसे इत छल निक्से न हिये ते ।। 


यहाँ नायेक के गुणश्रवण आदि के हारा अनुरागवती नायिका का प्रेम 
च्णित है। इसका नाम है--पूर्वातुरासम। सायक-विषयक रति स्थामीभाव है 
नामक आहूस्बन है तथा उसका गुणश्रवण आदि उद्दीपन है। हृदय से न विकलना 
बतुक्ाव है। उत्कष्ठा, चिन्ता आदि संचारी भाव हैं। पूर्वोषित दशाओं में 
अभिलाष' का सुन्दर चित्रण है। पू्रनुराग होने से अयोग श्ूंगार को रमणीय 
उदाहरण है। । 


संस्कुत-भासखना २० १ 
बंभोग #ंगार 
दोझ जगे दोक को अनूप रूप निरखत, 
पावत वकहेँ ने छबि-सागर को छोर हूँ । 
बिन्‍्तामणि' केछि की वारू।नि के विछासतनि सों, 
दोऊ जने दोउन के चित्तन के चोर हैं । 
दोऊ जने मन्द मुसुकानि-सुबा बरपत, 
दोऊ जने छके मोद-मद दूुहेँ ओर हैं । 
सीता जू के चेन रामचच् के चकोर भयगे, 
राम-मैंन सीता मुंसबख्त के चकोर हैं ॥ 
इस पद्च में सीता तथा राम के बीच जो परस्पर प्रेमणाव है बही' 'रति” मामक 
स्थायी भाव है। राम और सीता आलम्बन विभाव हैं। एक दूसरे के रूप को इकटक 
देखना, गुसकुराना आदि अनुभाव हैं। हम॑, उत्सुकता आदि संज्रारी भाव हैं। अतः 
भहाँ पूर्ण सम्भोग शु गार रस है। 
विप्नयोग शुंगार 


नैननि को तरसये कहाँ छों, कहाँ कीं हियों विरहागि में लैगे 
एक घरी न कहेँ कर पैये, कहाँ रूगि प्राननि को कलूपैये 
आवे यही अब जी में विचार सखी चलि सौतिहूँ के गृह जैमे 
मान घटें ते कहा घटि है, जू पे प्रावपियारे को. देखने पैये ॥ 


यहाँ तायक तथा वायिका का पारस्परिक अनुशग 'रति' स्थायी भाव है। मायक 
भौर नांथिका आलहूम्बन विभाव हैं। नैनत को तश्साना, एक घरी को करू ते पाना, 
सौत के घर तक बने का आग्रह आदि अनुभाव हैं। देखने की उत्सुकता तथा उद्गेग 
संचारी भाव हैं। यह विश्योग विरह के कारण से है। अतः पूर्ण विप्रथोग शूंगार है । 
विप्रयोग के दो मुख्य भेद होते है--( १) भाव, (२) प्रवास । मान का अर्थ है 
झूठना। जहाँ नाथिका प्रेम से नायक से रूठती है, बहाँहीता है अणप साथ! और 
नाथक से ईष्या के कारण रूठती है, वहाँ होता है--ईव्या मान । अवास विप्रयेग 
मे तात्पर्य है--पियतन के परदेश' जाने के गतरण उत्पन्न वियोग। यह भी अनेक 
कारणों से होता हे--कार्य से, किसी गदबड़ी से अथवा किसी शाप के कारण । इसी' 
का एक और भी भव होता है---शरुण विप्रलरसण ॥ मरे हुए तायक के प्रति किया गया 
शेड 


२०२ संस्त-आलो बना 


अनुराग जा विसी कारण से उसके जीन की आशा से बचा रहा है। जैसे कादाबरी 
में बाग के कारण चेजस्वायत वा गहाओलता का विशोग। बैक्ागायव की पुत्यु 
अवश्य हक है परखु उ्क मुदाउ जीवित होने की आशा भी आकाशवाणी ये हीरा 
शदित का जाती 2॥ अतः गहाउजता व। झानराग बना रहता है। कणरस में जोक 


स्शायी भाय होता है, रवि नहीं । 
२--हास्थ रस 


बिकृत आकार, बंग, बोली, नप्टा तवा व्यवहार आदि के वर्णन तथा वितरण शे 
ज्ास्यरत उत्पन्न होता हे । 

स्वायी शाव--द्रास 

आउप्यन --विक्व उप तथा विफुल बगनबाछा ब्यवित । 

संद्रीपन->अगपयूवत बबच, बग, भंवा आदि । 

अवभाव--पर। को फेक जाना, जाखों का गींचना आबि । 

यनार---नदर।, आलस्य, वपण्ता, अवहित्या (छज्णा आदि से उत्पन्न हर्षादिं 
भावी का छिताना ) जादि । 


उदाहरण 


हि 


सि भर्ज देखि दूलह दिगम्बर को, 
पाहुनों जे आवबे हिमाचल के उछाह में। 
कहे परदमाकर! सु बहु को कहे की कहा, 


जाए जहां देखे मी हेंपोई तहाँ राह 


हमि-हेँ 


>घछ 


न्ट्ि 


गगन भाई हंगें संगत हद ढोढ़ें, 

और हँसे वेक ईलिदोंग के उम्ाह मैं । 
ग्रीस पर गंगा हूगे भुरगनि शुर॑ंगा ढँग 

हास है। को दंगा भवो, नंगा के विवाह में ॥ 


' यहाँ महादेवजी के विवाह का प्रमंग है। उन्हें तंगा देखकर हँसना (हास) 
स्थांगी भाव है। महादेवजी आल्म्बस बिभाव हैं। विवाह के समय भी नंगा झूप 
उद्दीपद विभाव है। लोगों का हँसना, गंग। तथा साँपों का भी हँसता, लोटभौट 


शत्कृत-सालापनों शण्प्रे 


ही जागा->-व | थाव ई । शिवजी के इस खिचवित झूय को देखये के छिए छोगों का बोल 
पशते मे उत्मकता, खपलता आदि बंगारी भाव । पूर्ण हास्य रस । 





आयागों ने शरण के छ भें शावे देल> वी का, दि, किएपिल, जवहरित, अगह्ठ- 
मित था आवटशित। इसे थे एम दी उससे कोयले जातसवों में रहते हैं, 
मध्यम दी गझम पक्ति के व्यवितितों से जीर अच्तित सोनी जमम प्रकृति के व्यक्तियों 
में होते है। हाग की शूनामिदा माता होते से ही इसमें बिठक्षणसा है 


ब्ननकेएणरु्स 


स्थायी भाव--मोव । 

भअलिस्वंग---कोई गृत वल्यु या शस्बन्धी अथवा दीन हीन दशा को प्राप्त होगे 
वाला व्यक्षित । 

उद्दीपन “मृतक का दाह तथा उससे सम्बन्ध रखवेबाली चीज जैसे वस्त, भृषण, 
पर, पुस्तक आदि का देखेगा, उसकी कथा या बातचीत शुनना । 

अनृ्भाव--पुध्वी पर गिए पढ़ना, भाग्य को कोसमा, रोना, सच्छवास, प्रलाप, 
बकावाद जादि । 

संचारी-«भिर्वेद, गोह, अपश्मार, वियाद, जडता आदि । 


उदाहरण 


के 


मातु को माह, ये द्ीड़ विभातु को, गोच ने ताथ के गास दह्े को | 

प्राम को छोभ से, बंबू बिछ है ये, राज को छोथ वे मोद रहे व 

एसे मे मेक थे मानव श्रीपति! ऐसे मे शीय-बिशेग सहे को । 

ता रमभाध में राग कह, मोहि सब विर्भीपण भूप कहें को ॥ 

पहाँ रशमचठ जक्ष्मणजी के शमित छगने पर विछाप कर रहे है। लक्ष्मणजी के 

लिए बिछाप करने से शोक सवायी भाव है। लक्ष्मण जी का निरचेष्ट शरीर तथा 
उनका मिपुण पराक्रम आदि उद्दीपन विभाव है। रूक्षयण' अऑफ़िम्बन' विभाव है। 
रामचस का बिछाप करता अतुभाव है। ऐसी दशा में भी विभीगण को राजा बनाये 
का ध्यान होते से मति, स्मृति, वितर्क (नाना बातों का चित्तन करना ), विषाद आदि 
संचारी भाव हैं। 


२०४ घंष्कृत-मालोमना 


किरण सिप्रछध्था (विप्रतम्भ आंगार का अन्यतम 
है। वहाँ तो पुन्रः रागगम को बात्मा रहवे से 'रति' स्था 
जोक स्थायी! रहता 


) से यह निधास्त भिन्न 
देवी हे, परन्तु यहाँ ते 


४ञयोद्ररस 


स्थायी भाव--क्रीय । 

आलम्बन--अपकार करने वाला व्यवित, शत, आदि। 

उद्दीपन--मत्सर, अथवा बात्रु के द्वारा किये गये अपकार आदि । 

जनुभाब--शस्त्र को बार-बार चमकाना, बड़ी डीगे मारता, जमीन पर चोट 
बारना, प्रतिज्ञा करता, त्योरी चढ़ाना, ओंठे अबाना आदि। 

संचारी--अमर्प, गये, स्मृति, भपलता, असूया, उम्रता, वेग आदि ! 


उदाहरण 


पुर्यार को प्रचण्ड यह वोरि कोदण्ड फेर, 

भुकुटी मरोरि अब गर्व दिखराबें 
अआते की ने बात मान बोरत सिशंक भगों, 

कोशिक की कान हू ने मात वत्तराव तू । 
देख ! ये कठोर कर कर्म है अपार यातरे, 

की की अपमाय धिप्र जान इतराबे तू। 
अधित पतन्िन ज्यों काटि की निछन्न मही, 

क्यों रे! छत्रियाऊ भूलि काछ हँकराने तू । 


श्य 


यहाँ रामजी ने भगवान्‌ शंकर के घनप को तोड़ शाला है जिरासे परणुराम रामके 
तथा लक्ष्मण के ऊपर कूद्ध हो रहे हैं। उनका क्रोष स्थायी भाव है । धुष तोड़ने 
बाले राम और लक्ष्मण आलम्बन हैं। शिवजी परश्ुगामजी के गृर थे । अतएृव' उनके 
धतुष को तोड़ कर गुरु का अपमान करना तथा अपना अपराध ने मानकर राजपूबी के 
साथ विवाह करता उद्ददीपन विभाव हूँ। “आज मेँ दशरथ को अनाथ कर दृंगा“-- 
यहू परशुराम का कथन अनुभाव हैं। परशुराम के वाक्यों से गे, उप्नतां आदि के: 
जो भाव प्रकट होते हैं वे ही प्रंचारी भाव हैं। फछत: पूर्ण रोड रस है। 


संस्कात-आजेचना मजा 


रोड तथा बीर रस में यज्ञपि बहुत से एक समान ही आरुम्बत विभाव होते 
हैं, किम्तु इसमें स्थायी भाव का भेद रहता है। रोड में 'कोब' स्थायी है ओर वीर में 
“उत्पाह । नेत्र तथा मुख का रक्त होना आदि अवुभाव सौद्र ही में होते हैं, बीर' 
रस में नहीं। संस्कृत साहित्य में कुछ एसे विशिष्ट पात्र हैं' जी स्वभावत: अपने व्यवहार 
से रीह्रणस के उत्पादक होते है । एप पात्रों थे परशुराम, भीमसेन, दुर्योधिन आदि 
मुख्य हूँ' और इसके रौद व्यवहार वो हम भवभूति के बीर चरित तथा भट्ूनारागण 
के वेणीसंहार में भलीभाँति देख सकते हैं । 


५-+बीररस 


स्थायी भाव--उत्साह । 
आहग्बन->श्त्रु, जिस पर अधिकार प्राप्त करना है। 
उद्वीपन--झत्रु का प्रताप, विस्मय, झौर्यण आदि, मारू आदि का बजना, युद्ध का 
तुमूछ कोलाहुल, भादि। 
अनुभाव--हथियारों का चलाना, नेच्ों का छाछ होता, शरीर के रोंग्रटी का 
खड़ा होता, आदि। 
भंचारी--मति, गये, धूति तथा प्रहर्प । 
बीररस के आचार्यों ने चार भेद विये हँ--दानवीर, दयावीर, युद्धवीर तथा धर्म - 
बीर। इनमें थुद्धवीर को ही मम्मठ ने वीर रस गाना है, परस्तु अन्य आचार्यों से 
पूर्व क्ति चार भेद क्रिये हैं। 
ऋद्ध दर्शानन बीस भुजात्ति' सो छे कपि रीछः अतीं. सर बदूटल । 
लच्छन' तच्छन रत किये दुग लच्छ विपच्छन के सिर कदुत ।॥।' 
भाश पल्कार' पुकार बूहँँ दल, उण्ड क्षपट्टि वषट्टि लपदुत । 
रुण्ड लरे भट गत्थतनि छुठ्ठता जोगिति शप्पर ठट्ठुनि ढट्टत' ॥ 
यहाँ लंका के युद्ध में रीछ बानरों की सेवा देखकर रावण के लड़ते का. वर्णन है। 
रावण के हृदय में उत्साह स्थाय्री भाव है। रीछ तथा बानर लोग माहस्वन है। बानरों 
की साना कीड़ायें तथा लछीलायें उह्दीपत विभाव हैं। नेत्रों का लाल होना, शत्रुओं के 
सिर को काटना, आदि अनुभाव हैं। उम्रता, अमर्ष आदि संचारी भाव हूं। . 


हट | संस्कृत-आजलोयथना 


के 


६--भंयानक रस 


स्थायी भाव-- भय । 

आकशबन--याव, चोर, सून्य स्वत, मकर बरतु का दर्शन । 

उ्दीपत-+किसी भयानक वरतु के स्थग्, शरीर आदि का इरायनापन; उसकी 
मयदूर चेप्टार् । 

अवशाव---छझरीर का काँपता, पर्सीसा छटना, मुंह सूलना, मुंडे का पीछा पड़ना, 


जिस्ता होना, रोगांच, भिग्वी बच जाना जादि । 


संचारी भाभ--जत्ग, यंप्रग, संम्पोह, जास' आदि । 
उदाहरण 


शराबी अकुलानी गब डाढ़त परातनी जाहिं, 

गो मे बिछोकि बेंग केसरी किसोर को । 
सीजि' मींजि हाथ तुधि साथ दगमाष-जिस, 

तुंझ्यी' तिझी ते भषो बाहिए अगार को । 
रब असवाब हारी भेगकाड़ों ते व का , 

जिययो। परी को स्ॉभारैमडार को । 
खीक्षति मेंदीते सिधाद देलि गेधमाद, 

लुनियत तयी सब यराही डाढ़ीजार को ॥॥ 


हमुमानजी लंका को बला रहे है। ढंका को जलती देखकर मच्बोदरी का भय 
स्थायी भाव है। हतुमान आलम्वन विभाव है । हतुमान का भयानक वेफ, घर- 
असवाब का जलूना उद्मीपन विभाव है। घबड़ा कर भागना, हाथ का मीजना, गाया 
पीटना, असबाब को घर में से काढ़पे के लिए तु-प्‌ मैप करना आदि अनुभव है । 
विषाद, चिन्ता आदि संचारी भाव है। अतः पूर्ण भधानक रस है। 


७--बीभत्स' 'रस 


स्थायी भाव--जूगुप्सा । 
आक्म्बत- -दुर्गन्‍्धमय मांस, रक्त, अस्थि आदि । 


संकृत-आफोचना २०9 


उद्दापत-“सयतम्रास का राइता, उसमे कोड पड़वा, बुरा दर्गेन्ध आया, चिडियों 
णा पश्मओं की एड चाचता ख्ाडना जा दि गेगझ उद्लोग्य तो नह 

अपमाब->वाक को हेड करना या गिकोडवा, भूँद चलाना, अकसा, रोग्राझूच 
होना, आंखें भीचगा आदि। 

सारीभाव- -आनेग, आनि, शाका, गो, व्याजि, मरण आदि। 


उदाहरण 


सिर है बेंगों काग, आखि दाउ खाते निकास्त । 
खीनत जीमहिी सवार, आरािहि आनंद सारा भारत ॥ 
गिद्न जांब कहा खोदि खांदि के मास उ््ास्त । 
स्वान जागारिंग काहि काटि के खाते विचारत ॥ 
बहु चीहह गॉचि के जात तुच, मोद गया राबकों हिंयों । 
जत्‌ ब्रह्मम्भोज जिगमान कोछ, आज मिलारिन कहाँ दियो ॥ 


ग्मशान का देज्य है। राजा हरिखना वर्टाँ पश पक्षियों की ताता केलियां देखे 

पे है। सन र उतके गनम जो घणा। का भाव उन्पत्ष जाता हे वही है स्थायी 

भाष। मर की ह॒ही त्वचा आदि जाहम्बनत विभाव हैं तेथ। कौवी का आंख निकालना, 

स्गार का जीम' को खींचया, गिद्ध का जावे के खीदे योद कर मांस का बाचना, कुत्तों 

का आऑएरियों को! काहता--्य सब उ्दीगन हैं । राजा का इचका वर्णन केस्ला जनभाव 
। मोह, स्मृत्ति आदि संचारी गाव है । फडतः यहाँ पूर्णहपेण व।भत्री रस है। 


८-+अदूमुत रस 


स्थाती भाज--विस्मय । 

आल्म्बन-्कोई अछोकिक अथवा आइचर्य उत्पन्न करते बाला पदार्ग था ह्यक्ति: । 

उद्दीपन--अछी किक वस्तुओं के वर्शन, श्रवण, कीर्तन आदि । 

अनुभाव--साध्ुवाद देता अथान्‌ उस पदार्थ की प्रशंसा करता, असू आता, 
कापसा, गदगद होना । 

संचारी भाव--हप, आवेग, धृति आदि ।.. 


943 संस्कृत-आाजेचना 
सदाहरण 
गोपी ग्वा् बाल जुरे जापसमे वह आछी , 
कोऊ जसुदा को अवतरणों इन्धजाली है । 
वाहे पदमाकर' करे को यों उताली जापे , 


है 


रहने न पार्व कहें एको फेस खाली है 
देखे देवताली, भई विधि के खुशाली, कूदि- 
किलकति काली हेरि हँसत कपाछठी है। 
जनम को चाली ए री अद्भुत है ख्याली आजु , 
काछी की फताली' पे नचत बनमाली है ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण उस शयाववा कालिय' बाग के सिर पर नाँच रहे है । ऐसे भयानक 
दृश्य को देखकर ग्बाऊ-बाल चकित हो उठते हँ'। यही विस्मय स्थायी भाव है। कालिय 
नाग को नाथ कर यमुना से बाहुर खदेड़ना आलम्बन है, तो श्रीकृष्ण का उसके सिर 
पर ताचना उद्दीपन है। ग्वालबालों की विचित्र लीलायें अनुभाव है तथा हर्ष, उत्सुकता, 
वितर्क आदि संचारी भाव है। अतः पूर्ण अद्भुत रस है। 


९--शाग्त रस 


स्थायीभाव---किन्हीं के मत से शम! (चित्त का शान्त होना) और किन्हीं के 
भत में निर्वेद! (संसार के विषयों के प्रति वैराग्य ) । 

आलूमस्बन--परभात्मा का चिन्तन, संसार की अनित्यता का ज्ञान 

उद्दीपत--सत्संग, पुण्य आश्रम, तीर्थस्थलू की यात्रा था दर्शन करने से यह उद्दीप्त 
होता है। 

अनुभाव---शरीर भर में रोमाज्य तथा गदुगद हो जाता। 

संचारी भाव---मति, हर्ष, स्मृति आदि। 


उदाहरण 
भूखें अबाने रिसाने रसाने हिंतू अहितुृन्ह ते स्वच्छ भरे 
दूषत भूषत कंचन काँच जू, मृतिका सानिक एक गये 
सूछ सो फूल सो माछ प्रबाछ सो दास” हिये सम सुव्ख सने 
राम के नाम सों केवल काम तेई जग जीवन-भुक्स बसे 


! 
[| 


है 
ँ 

हे । 
हैँ ॥ 
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इस पशथ्च में जीवन्मुवत्त होवेबाले सत्पुषपों का वर्णन है। संध्यार की असारता 
आडम्बन है; शर्म स्थासीभाव है। सन्तों के रंग होने से तथा तीर्थ की गाना करने से 
यह भाव उद्दीप्त बनता है। भूख से अवाना, शूछ को फूछ सगकझ्षता, सोते को काँच 
गमझना, मिट्टी तथा हीरा को एक रमशवा->्ये सब अनुमाव है। बित्त में हर्ष, 
प्रबोध, वितर्क आदि संचारी भाव है । अतः यहाँ पूर्ण ज्ञान्तस्स है। 


धान्तरस के विषय में आवायों की विवेचना भिन्न-भिन्न प्रकार की है। धनम्ूजग 
ने अपने 'दशरूपक' तथा क्षतिक ने उसकी टीका में इसके विषय में आचार्गों के विभिन्न 
मतों का उल्लेख फिया' हैं-- 


(१) शास्तरस प्रस्थान--विरुद्ध है । 

भरत-मुन्ि का रस वर्णन ही साहित्य-संसार में एकभान प्रामाणिक माना जाता 
है, परम्तु उन्होंने श्ान्तरस' नामक नवत्र रख का वर्णत' कहीं नहीं किया है'। 
अताएब भरत द्वारा प्रतिषादित ने होने रे शान्तरस नहीं होता। 


(२) द्वितीय मत--शम का व्यावहारिक क्षेत्र में अभाव । 


दूसरे आचार्य शम की सत्ता व्यावहारिक जगत्‌ में ही नहीं मानतें। पहिल्ा 
गत तो शम्म का अभाव केबल काव्य-ताटक में गासने का पक्षपाती है, परन्तु इस 
द्वितीय मत में उसका सर्वथा असाव अभीष्ट है। क्योंकि राग-हेपष का नाश करना 
एकदम असम्भव है। राग-ंप का प्रवाह मनुष्यों में अवादि काछ मे चछा आता है 
जिसका सर्वथा नाश असम्भव ही है। एसी स्थिति में शान्तरस का उद्यय ही' कीसे 


& 


हो! सकता है। 
(३) तृतीय मत--अन्‍्तर्भाववाद । 


इस पक्ष के आचार्य चित्त की शमप्रधान स्थिति मानते हैं अवश्य, परस्तु वे शम 
को स्वतस्त्र स्थायी भाव नहीं मानले, और न शान्तरस को ही एक स्वत्तन्त्र रस मानते है । 
इसका अस्तर्भाव बीर तथा बीभत्स आदि मान्य रसों के भीतर हो जाता हैं। शस- 
प्रधान चित में परम तस्व के पाने के लिए जो सन्तत प्रयत्व होता है वह उत्ताहमय 
होने से शान्तरस बीर' के भीतर अन्तर्निविष्ठ किया जा. सकता है। इसमें संसार के 
विधरयों में जुगुप्सा तथा घुणा का भाव प्रब् रहता है। तने इसका जन्‍्तर्मात्र बीभत्स 


१७० संरक्षतू-आलोशमा 


रण के भीतर हा गाता है। यहीं गते व्यवहार दांव से गम का अपलाप नहीं फरता, 
परन्तु लम्जच्य शफ्तिर्स का रावच्च रण वे मानकर गढ़ उनका ज्तर्भाव बीर तथा 


बीभट। दि लिशिमाव ररा। के भीतर टी धागता है । 
(४) चतुर्थ गत--वाटक एग शात्तरस का निर्मध । 


इस मल के झनगार शास्तरसख की श्व्ॉय अतश्य है, परस्तु उसका प्रयोग नाटक 


में नहीं हा सकता । दगागार के विराम होने वर शान्त होता है। शान्‍्तरम वहाँ होता 


है, जहां दू'ख भी नहीं। है, धुत भी नहीं है, तप है और ने चिन्ता, ने राग है और 


चर 


गे हप>+- 


ने यन्न ढुःख मे शु्ल वे जिन्‍्ता 

ने इंचशगी से लव काबिकिध्छा। 
' रसस्तु. शान्तः कंथितों. मुवीक: 

स्वेधु भले पु वम-प्रधान: । 


यह स्थिति मोक्षान-था में ही सम्भव है, परन्तु नाटक में होती है व्यापार की 
प्रधानता तथा अभिनय की योग्यता । सुख तथा दुःख का, राग तथा हे पे का, प्रदर्शन 
नाटक में अभीष्ट होता है।। एसी दशा में शान्तस्स का अभिनय ही बयोंकर हो सकता 
है? जब उससे अभिनेय वस्तुओं का सर्वधा अभाव ही होता है! बेशग्ययुवत झास्तरस 
का आस्वाद छोकिदा रसिक लोग कथमपि नहीं कर सकते। शान्तस्स' अभिर्वचनीय 
होता हैं। अताब दरशरूपककार के मत में शान्तरस का प्रयोग साटक में नहीं हो 
सकता। हाँ, काव्य में उसकी स्थिति सम्भव है; उसका विरोध यह मत नहीं करता । 


(५) पत्चम मत--शान्तरस को सार्वत्रिक स्थिति। 


अभिनवगुप्त का यह मत मान्य तथा अधिक प्रामाणिक है कि झान्तरस काव्य 
में तथा नाटक में दोनों में अवश्यमेव शहता है । इसके स्थावीभाव के विपम्य 
में विभिन्न मतों का उल्लेख अभिनव भारती में बडे विस्तार के साथ आचार्य नें 
किया है। इसमत सें जान्तरस के स्थायी भाव के विषय में ही मतभेद है। उसकी 
सत्ता तथा प्रामाणिकता में कशमपि विशेध्ष नहीं। काव्य तथा नाट्च दोनों में 
बच्च स्गभावेन रहता है। इतना ही नहीं, इन आचायों के मत में शास्तरस ही सबसे 
श्रेष्ठ रस होता है। यह प्रक्ृ.ते रस होता है और इतर रस झांगारादि इसकी नाना 
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विक्ृृतियाँ है। काश्मीर के शवाचार्ग अभिनवगुप्त का शान्तररा का प्रामास्य-बोषक 
मत उनके दाशनिक दृष्टिकोण के सार्वेथा अनकृछ है 


१०-.वात्सल्यरस 


ऊपर कहा गया है कि प्रनीन आचार्य बात्यट्य को रस मानते के पद में नहीं है । 
१४वीं शर्ते मे विदवनाथ कविशाज से जपये शवशिद्ध अच्च साहित दाग में इसे एक 
स्वृतन्ध रगे के। रय मे ग्रातरिडिय किया । छिदी शहिखकीं तुलगी तथा सुरदास ने 
इस रुरा को कविताओं मे वित चबत्तूल किया ह। अत, अन्य स्थीं के साथ इसका 
राक्षिप्त परि नम किया जावा 8 । 

रवायी आब--जपव छीठ।- जैसा भाई-बहिग, पृत्र-कत्या आदि--के ऊपर जो 
गे किया जाता हे छत बात्यल्‍्थ कहते हूँ। सहें। रबी हे । 

आलम्बब--ज्जाई-बहिय तवा पुथनन्‍्कस्यो । 

उद्ीपन- नयालक का तंविणें बोझ सुगव)०, एसका सोख्दर्म देखकर, उसकी 
लक्तित बीडा निरख कर यह गीतिभाब और भी बढ़ता है। अतः मे सदीपन विभाव 





हलानेग | 
अवूमाब--जेह से गोद में छेना, आशिगस करना, सिर यूनना, सिर पर हाथ 
फेर्गा आदि । 
संचारी भाव--हेर्ष, गये आदि । 
सदाहरण 
कबहेँ सस्ति गंगित जारि करें, कबहूँ प्रतित्रिम्व मिहारि डरे । 
कबहूँ करताछ बुजाई की भाथत, मातु सब् मन मो भरे । 
कबहूँ रिभिआइ कहँ हथि के, पुलि लेते जोई णेहि छागि जग | 
बर्बेंस के बालक भारि बा सुझमी मय भखिर में विहरीं ॥ 
बगरण के बारां बालकों की नाना छीलाओं को देखकर ग्रेमभाव उत्पन्न होता 





ञजतः बात्मल्म रण | 
१ ९--मपितरस' 


भअव्तिरस' के विवय से आचार्थों में बड़ा सतभेद है। प्राचीय आचार इसे देवता+ 
विमयंक रति मान कर केवक भावकोटि में ही निविष्ट करते थे, परस्तु मोढीय वेणवों' 
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ने इसे रग ही नहीं माता, प्रत्युत सर्वक्षेग्ध आदिस्स माना है। क्षीझप गोस्वामी के 
'अवितरगामूत रिन्‍्धु' तथा उण्ज्वल नीलूमणि' भ्रन्थ इस विपय के रावसे श्रेष्ठ बौबक 
तथा पर्चियक गच्य हें । 


स्थायी भाव--श्रीकृष्णविषयक रति । देवविषयवा रति तो केबल भाव हे 
होती है, परन्तु श्रीकृष्ण तो साक्षात्‌ परमात्मा ही ठहरे । कृष्णस्तु भगवान स्वसम । 
अतः परमात्मार्ण कृष्ण-विभयक रति देव-विषया रति मे शिन्न पदार्भ है। और यहाँ 
वही स्थायी भाव है । 


आहृम्बन--श्री कृष्ण या श्रीरास । 


हीवन---भकक्‍्तों का रामागम, ली का स्वत, सदी का एकान्त पत्रित्र स्थल 


हि 2 4 
भआादि। 
अपुभाव--भगवान्‌ के नाम तथा छीछा का कीर्तन, गदुगव हो जाना, आँखों 
से आँसुओं का गिरना, पृथ्वी पर लोटपोट हो जाना, कभी हँसना, कभी रोना 
और कभी नाचना आदि । 


संचारी भाव--मति, हुवे, वितर्क आदि । 
उदाहरण 


व्याथ हूँ ते बेहद असाव' हो अजामिक कौ 
ग्राह-ते गनाही, कंसे लिलमों गिनाओगगे । 
रयौरी हीं ने शूत्र नहीं केवट कहेँ को त्थीं , 
ते ग्रोतभी-तिया जाग पर धरि आवोगे । 
राम यों कहते 'पदमाकर' पुकारि पुति , 
मेरे महापापत्र को पार हू ने पाओगे। 
ठे ही. करूंक सुनि, सीता जैसी सती तजी नाथ , 
हीं तो साचों ही' करती ताहि कैसे अपनाबोगे ॥॥ 


यहां भक्त भगवान्‌ के सामने अपने अपराधों को स्वीकार कर क्षमा की याचना 
करता है। भगवान के अति ज्ेस स्थायी भाव है। भगवान्‌ शाम इसके आऊूम्बन हैं 
तया शात्र की शंशति, पवित्र ती्श स्थरे उद्दीपत विभाव हैं। भगवातु से गिड़गरिड़ाता, 


पृस्कूल-बालो बता श्१्३ 


अयने जपराथों को स्वीकार कर लेता तथा उन्हें क्षमा करने की प्रार्थवा--ये सब 
अपूभाब हैं। गति, चिन्ता, वितर्क आदि यंचारी भाव हैं। अतः पूर्ण भक्ति रस । 
रप्तोन्मीलन के विषय में विभिन्न मत 

भरतमुत्ति ने रस के उत्मीलवन की सबसे पहिलछी प्रतिष्ठा' अपने नाटबशास्त्र में 
की। इस विषय में उनका प्रसिद्ध सूत| है--विभावातुभाज-ब्यभियारि-संयोगाश 
रसबिष्पततिः अर्थात्‌ विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव के संप्रोग से रस की 
निष्पति होती है। देखने में यह सत्र जितना छोटा छूगता है, विचार करने में यह 
उतना ही शारणशित हैं। भरत की इस सूत्र की व्याख्या बड़ी ही सीवी-सादी' है 
परन्तु उनके टीकाकारों ने ह॒रायें/ व्यास्यान में अपनी प्रतिभा तथा विशिष्ट मरते का 
पूरा उपभोग किया है । 
(१) लोललट का उत्पत्तिवाद 

हम पहिले कह आगे है कि किसी कमतीय काव्य के पढ़ने से तथा रमणीय साटक 
के देखने से चित्त में जो अछौ७बिक आनन्द उत्पन्न होता है वह 'रस' कहलाता है । 
भट्ट छोहलट की व्याख्या इस प्रकार है। विभाव, अनुभाव तथा संज्ारीभाव-- 
इन तीमों के सम्यक योग से (संयोग से) रस की उत्पत्ति' (निष्पत्ति) होती है, परन्तु 
रस के प्रति ये तीनों एक रूप से कारण नहीं होते । विभाव के द्वारा रस उत्पन्न किया 
जाता है। इसलिए रस होता है उत्पाध और विभाव (आलम्बन तथा उद्बीपन) 
होता है उत्पादक । अनुभावों के द्वारा रस प्रतीति के योग्य होता है अर्थात्‌ अनुभावों 
को देखकर ह्वरम जान लेते हैं' कि अमुक व्यक्ति के हृदय में रस उत्पन्न हुआ है। संचारी 
भाव के द्वारा रस की पुष्टि होती है। अधः दोनों में पोष्य पोषक भाव सम्बन्ध है! 
अतः पूत्रोबित सूत्र के अतुप्तार बिमाव, अतुभाव तथा संचारीभाव रस के प्रति तीन 
प्रकार से उत्पादन की योग्यता रखते है| और इन लीतों के संयोग से रस की उत्पत्ति 
होती है। इस रस की उत्पत्ति मुख्यतः राम में होती है, क्योंकि वे ही शीता से प्रेम 
बारते है और सीता को देखकर राम के ही' हृदय में एक मनीरम भाव अंकुरित होता है 
जो अनुकूल परिस्थितियों में परिपुष्ट होकर प्रेम का रूप धारण करता है। इस प्रकार 
राम में ही' रक्त उत्पन्न होता है। इसी का अनुकरण बट अपनी ग्रीग्यला' तथा प्रतिभा 
के बल पर करता है। अतः बट में राम की अवस्थाओं वे! अगुवारण करने के कारण 
हम मान केते हैं कि नट में भी रस होता है। परन्तु यह एक भ्राम्ति है जो क्षणिक होती 





२१४ संस्कृत-आलोचना 


ह जोर इगी दािक आह्ति से दर्शकों को आनसद जाता है। रस दर्शवा मे नही होता 
है, बह होता है गख्यतया राम में ओर कात्पनिका रूप से उसके अनुकर्ता नह में । 
विभावादि के हारा सुख की उत्पत्ति होती हैं। भट्ट छोल्लट का यही मत 8ै। रस का 
उत्पत्तिवाद ह। उनका थिद्धान्त है । 


इंप त्याख्यात में सबसे बड़ी बरूटि यह है कि यह दर्शक था सामाजिक में रस की 
शता नही सानता, सब दर्जा का नाठबा के शत इतना आकर्षण वर्गों ? बच्चा क्षणिक 
आर्ति गे हपगा गाड़्सम आनन्द उत्पन्न हो सकता है? ने सम ही बर्न गान है शीश न 
सीता 8; तत शाग मे ग्ग के प्रादुगव का प्रवंग हो सह। आाता। राम तथा सीता 
को इसे भारत काध के गये ने जाने किलनी झालाडिदयाँ बात गई, तब उनका वर्तमान 
आशिनय मे सम्यल टी मंत्रा ” जज तो इसका आस्वादतकर्ता गागाजिक ही है 
परूतु झतसमें सतका राजया नियत किया जा रहा है। इन्ही कारणों से यह मत उचित 
नहीं प्रतीत है/ना । 


(२) गंकुक का अनुसितियाद 


कषो शक के ने मद लोजल ्तिवाद की विएद्ग टीका करके अपनी एक नई 
व्पाख्य वी है। बहा अवधितिवाद के नाम से प्रसिद्ध है। विभ।वादि अनुमापका 
है।। है जी! रस ह।ता है अवेगाध्य । दीवी में अनुसास्य-अवापता जावे सम्बन्ध है। 
जिस ध_रकार बिग को सता हैं।ने ने यह पर्बन खल्लिसान है यह अनमाव चैजायिक पद्धति / 
पर किया जाता हे, बगी प्रकार भाव आदि के जन॒करण करने ये हम जग भाव करते! 
हैँ कि शह गद रस से पूरत 27 आभिनम की करा में चतुर तया काव्य नाटक में व्युलत्ति 
शखव बाद़ा बट रगर्सच को ऊपर डेली सोचकला के मूल पाग। का अभिनय करता है 
कि बेशक जानस्प थे विभोर ही उठता हैं कप का सह नह को हो राम से अभिन्न समस्ता 
है ठीक पपवयुरभा की साहे। जिय अकार जित्र में चिजत तुदंग बस्तविक घोड़ा 
ने होते हुए भी बड़ा माला हैं। जाता है, उती अकार बट भी अपनी अभिनयक्ुशछता 
के कारण राभ से पत्त हीवे हुए भो अमित ही गाना जाता #&। अतः रास में जो 
रस बह्तुतः उत्पन्न ढोता हैं बढ़ा मं बट में भी अनुमान के ढ।शस' आरोपित किया 
जाता है। साधाजिक, नंद के द्वारा सत्यादि भाव का प्रकाशन देखता है और यह 
अनुमान-कर केता है कि बढ के हृदय सें रत्यादि भाव रस के झूय में परिणत ही 
रहे हैं। साभाजिक का यह अनुमान तैयायिक्त अनुमान की तरह नहीं होता, 





धंस्द्त-अको चना श्श्प 


$ 


धग्पुत विछलण अनुधान होगे से ससपूर्ण होता हैं तथा सामाजिक को स्वर्ग भी 
रसावु माल र्श्ः व ह। 


थी शंक्रुक का यही गले हे। इतगंग मी भी हुश की ब्विलि रासादि पात्रों मे ही 
मायी गए हैं, किश्यु पूं। म। के पान न एके शायानजियों घे रत का सब अभाव 
नहीं पानत। बस्जुतः: वग शाम थे ही रहता ४ जी बटपरान् गठ थे अंपूतानत निद्ध 
गाना जाता है। द्क को इप अनुमान रे दो गे [किण्चितू जानच्द जाता है। परन्तु 
प्रत्यक्ष की अपक्षा जनुगांव में विये4 आनन्द सी जाता । 


(३) भट्ट नायक का भुक्तियाद 

भटे चायक में रस की व्याण्या थे खबरे पेड़िले दर्गक था सामाजिक के महुन्व को 
ओगीकार किया । में रस की ने तो उत्पन्न भानले ४ ने उसकी प्रनीति मानते है 
ओर ने उसकी व्यवित । ये रस को भुवित का विधय मामले हैं । रस है| भोज्य तथा 
विभावादि हैं भोजक। दोनों में भोज्य-भोजक गा्बन्ध है। भटद नायवा काव्य में 
आभिवा' दक्षपार के अतिरियत अन्य दी व्यापारों को भी मानते है जिनके नाम है 
भावबात्व व्यापार तथा भोजकत्व व्याप।र । अभिया के हरा शब्द से अर्थ की प्रतीति 
है।ती है। 'मावकत्व' का अ्थ है शाषारणी करण । इस व्यापार के बल पण नाटक में 
अभिवीत व्यकित अप्े एविहासिक ओर व्यक्तिगत निर्देशों को छोड़कर सामान्य 
प्राणी के झूए में है। पहण किया जाता है। भोजकरन्व व्यापार के दीस दर्शक रसका 
भोग करता है। इसे जबसर पर उसने हृदय में राजन तथा तामस भाव विल्कुछ 
दब जाते हैं ओर सत्वगण का एकफसाबर अनिशय हो जाता है। साह्विक भाव के उदस 
हीते पर ही। रग की भूकित होती है। इस मत के आवमार सत्र में 'संबोग' का अर्थ है 

ज्य-्भोजक या भाव्य-भावक सम्बन्ध तथा सिष्पधि का अरे हे भुवित | 


यह भत रससिद्धात्त को गगझ्ा।ने में एक प्रसछ तथा सूक्तिभुवत सिद्धा्स माना 
जाता है। इस मन में दर्शक में रस का निवास माना जाता है जो गबाथ है। साभारणी- 
करण के सिद्धात्त का प्रतियादन भड्ठ नायक के गनोतरेआ/निक अगु्णीछन का परिचायक 
है। अभिनवगप्त में भीोगवाद को ते मानकर भी साधारणीकरण व्यापार की माना है । 
परस्तु भट्ट वायक ने जिन नये दो व्यापा रों को काव्य में प्राना है उसके छिए कोई प्रमाण 
नहीं है। एसे प्रभाणहीन तश्श के ऊपर अपने बिलक्षण सिद्धास्त की इमारत खड़ा करता 
एकदम अवु्चित है 
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रू संस्कृत-अालोजना 
(४) अभिनवगुष्त का व्यक्तिवाद 


अभिनयगुष्त साहित्यशास्त्र में एक महतीय ध्वनिवादी आनार्य के रूप में प्रति- 
हित हैँ। वे आनख्तवर्बन के ध्यनितत्त्व के व्यास्याकार हैं तथा भरतमुनि के रसतत्व 
के भी व्याख्याता है फलत: रस भी ध्वनि के प्रभेदों में अन्यतम प्रभेद है। यह रस 
अभिषया श्वित के द्वारा न वाच्य होता है और न लटक्षणा के द्वारा लक्ष्य, प्रत्युत्त व्यन्जना 
शवित के द्वारा यह अभिव्यवत्त किया जाता है। इस प्रकार रस तथा विभावादिकों में 
वर्पस्य-व्यजक सम्बन्ध है । विभावादि होते है व्य#ू्जक तथा रस होता है व्यंग्य । 
मवोविज्ञान की दुड़भित्ति पर प्रतिष्यित होने के कारण यह सिद्धान्त नितास्त लोकप्रिय 
तथा पूर्ण माना जाता है । 


। इस तथ्य की गीगांसा के लिए दो बातों पर ध्यान देवा चाहिए। प्रत्येक थोता 
या बता में प्रेस, शोक, क्रोब आदि के भाव रादा विद्यमान रहते हैं । संसार में रोज- 
रोज का अनुभव करने से हमारे हृदय में नाना भाव एकदम स्थिर होकर नित्य स्थित 
रहते है। विभावादि के देखे से यही सुप्त भावना जाग्रत होकर प्रवृद्ध है। जाती है ।) 
अभिनव गुप्त के सिद्धास्त में बातक्ा' का इसीलिए बड़ा महत्त्व है। यदि सहुदय के 
हृदय में ये भाव वासना हूप से स्थित नहीं होते, तो उनका प्रकाशन कथमपि नहीं है! 
सकता। बया कारण है कि हरिश्चन्द्र नाटक के देखने से एक व्यवित की. आँखों से' भावा- 
बेश में ऑसुओं की झड़ी रूग जाती है और दूसरे व्यक्ति के वेत्र पसीजते भी नहीं ? 
राम-रावण युद्ध को देखने भे एक का ह्रदय मानों जखये रग्मता है, उत्साह से वह 
प्रफुल्छित हो उठता है बहाँ दूसरा व्यवित जड़ता की मूर्ति बना हुआ सब दृश्यों को उदा- 
सीनता से देखता रहता हैं। इस व्यावहारिक अन्तर को अभिनवगुप्त ते वाससा 
के सिद्धान्त पर समझाया हैं। जिस व्यक्ति में पूर्ण वासना विद्यमान रहती है, वहीं 
तो रसका अनुभव करता है। जिसमें वह नहीं रहती, बह काठ के समान जड़ रहता 
है. और रसका अवृभव किसी प्रकार नहीं कर सकता। इसलिए अभिनवगुप्त का 
यह तथ्य नितान्त मनोवैज्ञानिक है। 


दु्तरी बात है--साधारणीकरण की | छक्तित कला की अनुभूति के अवसर पर 

' प्रत्येक पदार्थ साथारण रूप से तथा सम्बन्ध-रहित होकर ही स्वीकृत किया जाता है। 
, क्रिसी उंप॑वर्त में खिले फूछ को देखिए । गृछाब के फूल को देखते ही जब चित्त प्रफूल्छित 
हो उठता है, तब दर्शक के हृदय में कौन-सी भावना जागती हैं? यदि आप उसे 
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'अगना' समझते, तो उसे तोड़ने के लिए आगे बढ़ते। शत्र का फल समझते, तो उससे 

प्‌ उत्पन्न होता। किसी तटस्थ व्यवित का मानते, तो उससे विश्वित उत्पन्न होती । 
फलत: बह गलाव वा फछ न ते। आपका है, न तो आपके घत्र का है; और न किसी 
उदासीन व्यक्ति का है। इस' विषय में न तो सम्बन्ध का ग्रहण ही हो सकता है और ने 
सम्बन्ध का परिहार ही हो राकता है । 


परस्य मे परस्येति अमेधि न समेति सर ! 
तदाह्यादे विशभ्ावादे: परिच्छेदी ने विद्यवते ॥ 
(साहित्यदर्यण ३॥१२ ) 


वस्तु को केवल साधारण रूप में ही छेता होगा। गुछाब का फूल सुन्दर वस्तु का 
प्रतीकमात्र होता है। राम दशरथ के पुत्र न होकर केवल एक वीर के रूप में तथा 
गीता एक सुन्दरी के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं। तभी रस की अभिव्यक्ति होती है। 
रसाभिव्यक्ति की दशा में सब वस्तुओं का साधारणी-करण होता है--केवऊ आऊूम्बन 
विभाव था आश्रय का हो नहीं, प्रत्मुत सभी तत्वों अनुभवादिकों का ही हो जाता है। 
साम्राजिक भी अपने को साधारण रूप में ही ग्रहण करता है। वह नहीं मानता कि 
केवल बढ़ी उस रस का अनुभव करता है, प्रत्युत सब सामाजिकों को रस का अनुभव- 
कर्ता मानता हैं। इस दोनों आधारों से अभिनवगुप्त ने अपना सिद्धान्त मनोवैज्ञानिक 
ज्षित्ति पर प्रतिष्कित किया है। 


रस का आनन्द अलौकिक होता है। छौकिक आनन्द सीमित होता है, अछौकिक 
क्षपरिमित होता है। इसका आस्वाद प्रषाणकर्स के आस्वाद के समान होता है। 
प्रपषाणक' (शरवत) में एलछा, लबड्भ, मिर्च, सिश्री आदि के मिश्रण' से एक अभिनव 
स्वाद की सृष्टि होती है जिसमें प्रत्येक वस्तु के आस्वाद से भिन्न प्रकार का आस्वाद 
उत्पन्न होता' हैं। इसी के समान रस के आनन्द में भी विभाव आदि के आस्वादों से 
भिन्न आस्वाद उत्पन्न होता है। रस के अछीकिकत्व का यह रहस्य है कि जो वस्तु 
संसार में भेय या शोक भी उत्पन्न करती है या कोव का कारण बसती' है बही वस्सु ह 
बाव्य में वर्णन होने पर केवल आनन्द ही उत्पन्न करती है। इसी' छिए ऋ्रौध स्थायी 
पक अत्मानतो न सन परी काणणात कण हे “ज्यादक होता है। भयानक भी रस होता है। 
दा ; है। इसीलिए रस ब्रह्मानन्द सहीदर 
कहलाता है। अभिनवगुष्त के सिद्धान्त का यही संक्षेप रूप है। 


अफिनन-सवलल भनन्‍। 
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पल्कुत-मालो चना 


जा 
नाक 
श्र 


रस का स्वच्प 


रस के स्वरूप के विषय में अर्वाचीन आलोचकों तथा प्राचीन आलूुकारिकों में 
पर्याप्त मतभेद दिखाई पड़ता है। ग्ग के आस्थाद का स्वरूप क्या है? इसके विधय में 
बड़ा मतभेद है। आलोचकों का बहुमत इसी पक्ष में है कि रस आनन्दछूप और सुखा- 
त्मक है परन्तु कतिपय आकछोचकों की दृष्टि मे रसों की सुखानुभूति में तारतम्य है । 
एक ही प्रकार की सुखात्मिका अनुभूति प्रत्येदा रस के आस्वाद में उत्पन्न नहीं होती । 
किसी में इस अनुभूति की भात्रा तीत्र होती है और किसी में सौस्या । अनेक आछोचक 
सब रंसों में इस अनुभूति को सुखात्मक भी नहीं स्वीकार करते । उनकी दृष्टि में रस की 
अनुभूति निश्चित रूप से सुखात्मक है; परन्तु करण, भयानक, बीभत्स और रोौद्र 
रसों की अनुभूति दुःस्ञात्मका है--या सुख और दुःख का मिश्रण है। 


भारतीय आहृकारिकों की दृष्टि में रस आतन्दात्मक ही होता हैं परन्तु कुछ 
आलछोशचक रसको दुःखात्मक मानने के पक्षपाती हैं:-- 


(क) नाद्यदर्पण के रचयिता रामचन्द्र और गुणचन्त्त ने इस मत का विस्तार के 
साभ प्रतिपादल किया है। उनका सिद्धान्त है. कि सुखदुःखात्मकों रस: अर्थात्‌ रस 
में सुख्ध और दुःख दोनों होते हैं। भथानक, बीभत्म, रौद तथा करुण रस के वर्णनों के 
श्रवण अथवा दशन से श्रोता तथा दर्शकों के चित्त भें एक विचित्र प्रकार का क्छेश 
होता है। इत रखों के अभिनय से इसीलिए व्शक यद्विग्न होते हैं। सुख के आस्वाद से 
उद्देग उत्पन्न नहीं होता। अतः उद्देश का उदय ही स्पप्ट प्रमाण है. कि इन रफों की 
अनुभूति सुखात्मक नहीं है। दुःखात्मक अनूभूति होने पर भी सामाजिक की प्रवृत्ति 
इसीलिए होती है| कि कवि की शक्ति और नटठ के कौशल से वस्तु के प्रदर्शन में विचित्र 
चमत्कार का उदय होता है। इसी चमत्कार से दर्शक दु:खात्मक दृश्यों को भी. देखने 
के लिए व्याकुल रहता है। दर्शक की' प्रवृत्ति का यही कारण है । रसकलिका' के 
लेखक रुद्रभट्ट इसी मत से सहमत हैं। वे भी करुणरस की अनुभूति को दूःखात्मक 
भानते तथा रस को सुख-दुःख दोनों के मिश्वित रूप में स्वीकार करते हैं । 


' (ख) प्रसिद्ध अह्ैतवादी मधुसूदन सरस्वती भी इस मत का आंशिकरूप से सम- 
शत करते है । उन्होंने सांख्य तथा वेदान्त पक्ष का अवलम्बन कर रस-मिष्पत्ति की 
ठिविध श्क्तिया बतलाई है। सांख्य मतातुयायी व्याख्या में रस की अनुभूति के अवसर 
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पर आनन्द में तारतम्य दिखलाया है । उनके मतानुसार क्रोषमूछक रोद्ररस में 
तथा शोकमूछक करुणरस में विशुद्ध आनन्द की सत्ता नहीं होती, प्रत्युत रण तथा 
तम के मिश्रण के तारतम्यानुसार उनके आनन्द में तारतम्प बना रहता है । इसी से 
सब रसों में एक समान सुख का अनभव नहीं होता । 


परन्तु रसानुभूति का यह एक पक्ष है जो यूवित-हीन होने से ने तो माननीय है 
और न आदरणीय ही । इसका कारण गम्भीर है । अखिल विद्वव में व्यापक ब्रह्म को 
ऊदक्ष्य कर तैत्तिरीय श्रुति कहती है :-- 


“रसो वे सः। रस छोघाय लब्ध्धा आमरदीभवति ॥ 


वह रसरूप है। रस को ही पाकर संसार का प्राणी आनन्दी होता है। यह रसा- 
त्मक ब्रह्म जगत्‌ के प्रत्येक पदार्थ में जब रम रहा' है, तब यह केसे माना जा' सकता है 
किन पदार्थों में रस के उत्पन्न करने की क्षमता नहीं है। सच तो यह है कि संसार का' 
प्रत्येक पदार्थ रसात्मक है, सुखात्मक है और काब्य में गृहीत होने पर आनन्दद्ययक है । 
भाव दो प्रकार के होते है--- (१ )बोध्यतिष्ठ और बोद्धू निष्ठ----अर्थात्‌ वर्णनीय' विषय' 
में रहनेबाला' तथा बोद्धा-सामाजिक-के हृदय में रहनेवाला । इन दोनों में से बोध्य- 
निष्ठ स्थायीभाव अपने स्वभावानुसार सुख, दुःख तथा मोह की उत्त्पत्ति का कारण 
बनता है परन्तु वोद्धा' सामाजिक के बित्त में रहनेबाले समस्त भाव केवल युख्त के ही. 
कारण होते हैं। ह 


इस' पार्थक्य का एक गस्भीर कारण है। भाव दो प्रकार के होते हँ--लछौकिक 
तथा अलौकिक । कछौकिक भावों का सम्बन्ध संसार से है और इसलिए वे संसार के 
नाना परिणामों को उत्पन्न करते हैं। कभी वे सुखददायक होते हैं और कभी' दु:खदायक ॥।' 
कभी वे मोह पैदा करते हैं और कभी शोक । वे ही भाव काव्य में वणित तथा नाट्य में 
प्रदर्शित होने पर अलौकिक कहुछाते हैं । अलौकिक भाव केवल आनन्द के ही जनक 
होते हैं। ठौकिक भाव बैयव्तिक होते हँ---वे किसी विद्ेष व्यक्त से सम्बन्ध रखते हैं । 
अलौकिक भाव साधारणीक्षत होते हैं अर्थात्‌ वे सर्वताधारण के ही होते हैं। मतुष्य लीक 
में अपनी वस्तु से प्रेम उत्पन्न होता है, शत्रु की वस्तु से द्वेष उत्पन्न होता है और तदस्थ 
व्यवित-की' वस्तु से उदासीनता उपजती है, परन्तु शब्द के माध्यमहारा' बणित हीते 
ही इन भावों में एक विलक्षण शवित उत्पन्न हो जाती है। वे व्यवितगत सम्बन्ध से दूर 
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हट कर सर्वत्र बारण के भाव बन जाते हैं। इस दणा में उससे आनन्द ही' उत्पन्न होता 
है। रंगभंच पर अभिनीव शकुन्तला' किसी प्राचीन युग की सुन्दरी' नहीं होती, भ्रत्युत 
बहू कमनीय वायिका की प्रतिनिधि बनकर ही वहाँ उपस्थित होती है । इस साधारणी- 
कश्ण व्यापार के ह्वारा प्रत्येक काव्य-बस्तु कियी व्यक्ति का सम्बद्ध पदार्थ ने होकर 
रसिकमात्र से सम्बद्ध बन जाती है| वथा अलौकिक होने से वह केवल आनन्द ही उत्पन्न 
करती है। रस के सुखात्मक होने में यही बीज है । 


रस की अनुभूति 


रस का अनुभव द्रप्टा (दर्शक ) होते पर ही होती है, प्रकृति में छीच होने पर नहीं । 
द्रष्टा' का अथे है! तटस्थरूप से किसी वस्तु के रूप को देखनेबाला । यदि हम में तटस्थ- 
रूप से पदार्थों के देखने की क्षमता नहीं है, तो हम रस' का अवुभव भी नहीं कर सकते | 
काब्य की अनुभूति का यही तत्त्व है। का में भी यही' नियम संगत होता है । यह 
अनुभूति व न्याय मत में ठीक उत्पन्न होती है, न सांख्य' मत में । इसके छिए बहुत' ही 
गम्भीर तथा व्यापक कारण हैं। वेदान्त मत के अनुसार रस की व्याख्या आचार्यों ने, 
विशेषत: पष्डित॒राज' जगन्नाथ ने, अवश्य की है, परन्तु वहू ठीक जमती' नहीं । 
बेदान्त के मौलिक सिद्धान्तों के राथ रस-प्रक्रिया के तथ्यों का मेल नहीं खाता । दोनों 
में कतिपय' मौलिक अन्तर हैं । 


वेदान्त के अनुसार आनन्द तीन प्रकार का' होता है:---(१) विषयानन्द, (२) 
बरह्यानन्द और (३) रसानन्द | बहा सच्चिदानन्द रूप है। वह स्वयं आनन्दरूप है। उसी 
आमन्दभ्य बह से सभी प्राणी उत्पन्न होते है, जीते हैं और अन्त में उसी में छीन हो जाते 
हैं। आनन्द की उच्चतम कोटि बह्मानन्द है जिसके अन्तर्गत-जगत्‌ के समस्त आनन्द 
सिमिट कर एकन्न हो जाते हैं! उपर्युवत तीनों आमन्दों में विधयानन्द हेय है तथा अन्य 
दोनों आमत्द उपादेय हैं । विषयानन्द की अपेक्षा रसानन्द नितान्त' विलक्षण और 
उदास है । विषयानन्द छौकिक है और रसाननद अक्ौकिक। ब्रह्मानन्द और रसानन्द 
में आकाश-पाताल का अन्तर है। बप्ह्यानन्द वासना या कामना के नाश से उत्पन्त 
होता है परण्तु रसानन्द में वासना का ताश नहीं होता, प्त्युत वासना का झोधन होता 
है। जगत की दक्षा में वासना होती है अशुद्ध, जो हमें विषय की ही ओर ले जाती' 
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पु 


है। इस वासना का जब नाश होता है, तभी वेदान्तसम्मत मुवित का उदय होता है । 
उधर रसदशा' में वासना की आवश्यकता बनी रहती है'। स्थायी भाव रस के रूप से 
परिणत होता है और यह स्थायी भाव ही वासनारूप होता है। अतः वेदान्त की प्रक्रिया 
में रस की निष्पत्ति ठीक नहीं जमती । बेदान्त में काम का सर्वधा उन्मूलन अभीष्ट 
होता है, परम्तु रसशास्त्र में काम वा शोंघन आवश्यक होता है। वासना में एक बड़ा 
दोष रहता है कि वह सकाम हुआ करती है। सकाम भाव को निष्काम भाव में परिणत 
करने पर ही रस का उन्मीलन होता है। इसका नाम है साहित्य में--भाव-शद्धि 
बीद्धदर्शन में पराबृत्ति! तथा आधुनिक मनोविज्ञान में सब्लिसेक्षर्त (उदात्तीकरण) । 
भावों की अशुद्धि का कारण होता है उनका व्यवित-विशेष से सम्बन्ध। मेरी यह रति 
है---यह सम्बन्ध स्थापित करते ही वह भाव हीन' तथा अशुद्ध हो जाता है। व्यक्ति 
सम्बन्ध से हठाते ही वह विशुद्ध बस जाता है। अतः भाव-शोधन' का कार्य आछोचना- 
शास्त्र साधारणीकरण' व्यापार के द्वारा करता है। 


निष्कर्ष यह है कि ब्रह्मानन्द' बासना के क्षय पर आश्रित आनन्द है' और रसानन्‍्द' 
वासना की शुद्धि पर अवलूम्बित आनन्द है। अतः वह पहिले से भिन्न है। इसीलिए 
रस ब्रह्मानग्द सहीदर' कहलाता है ब्रह्मानन्दरूप' नहीं। इस' पार्थवय का यह मुख्य 
कारण है। अन्य कारणों का' उल्लेख अध्यत्न किया गया है। 


पण्डितराज जगन्नाथ और अभिनवगुप्त ने रस' की बड़ी मीमांसा की है। अभिनव- 
शुप्त का सत हैं कि वस्तुत: आनन्द ही रस' है। रस एक है अनेक नहीं । रस, रस ही 
है। उसके लिए किसी पर्यायवाची शब्द की आवश्यकता नहीं है। रस ब्रह्म के समान 
हैं। जिस प्रकार श्रह्म ही एकमात्र सत्य है और नानात्मक विक्वतियाँ असत्य है, उसी' 
प्रकार शज्ञार हास्य आदि रस की अनेकता तथा पार्थवंय वस्तुत: असत्य है। रस ही 
एकमात्र सत्य है। रस अंशी है । शाज़रादि रस उसके अंशमाच है । अभिनवयृप्त 
ने मूलस्थानीय रस के लिए 'महारस' शब्द का प्रयोग किया है तथा अंशभूत रसों को 
केवल “रस” कहा है। रस की एकरूपता की सिद्धि के लिए भरत ने निम्तांकित विस्यात' 
वाक्य में एकवचन का ही प्रयोग किया है :--- 


“न हि रसाद ऋते करिचिदर्थ: प्रवर्तते 


कवि कर्णपुर से (अलंकार--कौस्तुनन' में लिखा है कि आानन्दभग रस ही महारस' 
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है। अच्य रस उत्त मूछ महारव के केवल विकारणात्र ४ । इसलिए रस वस्तुतः एक- 
रूप ही छै॥ भारतीय साहित्यशास्म का राष॑स्वभूत सिद्धान्त है--नाको रस: ॥ 


नाट्य रस 


नाटूथ, रस के उतस्तोष का सबसे अधिक रम्य पतीक है । इसीलिए भरत-नाट्य- 
शास्त्र में उसे नाट्यरस की संज्ञा प्राप्त है। नाट्य रस की व्याब्या करते हुए अभिनव-« 
शुप्त मे लिखा है :--- 
(१) नाट्य के समुदायरूप से उत्पन्न रस । 
(नाट्यातू समुदायरूपात्‌ रस: ) 
(२) वाद्य ही रस है। रस-समुदाय ही नाट्य है। 
(नाट्यमेव रस: । रससमुदायों हि नाट्यम) 


इसका तात्पर्य यह है कि नाट्थ, रस' वे। उन्‍्मीलन का प्रधान साधन है.। यह 
व्याख्या काव्य में रस की सत्ता का निराकरण नहीं करती। नाट्य रस के उपकरण- 
भूत विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का अभिनय प्रस्तुत कर उनका दर्शकीं के 
हुदय में साक्षात्‌ अनुभव कराता है'। यही योग्यता जब श्रव्य काव्य को भी प्राप्त होती 
है तभी काव्य में रस का आस्वादन उत्पन्न होता है। काव्य से भी गह प्रत्यक्ष साक्षात्‌- 
कार' कवि की अलौकिक वर्णनशवित के प्रभाव से उत्पन्न हो सकता है। अभिनव्शुप्त 
के गुरु भटटतौत का यह सम्माननीय सिद्धान्त है :-- 


रस नाट्यायभान ही होता है। काव्यार्थ के विपय में भी प्रत्यक्षकल्प साक्षात्कार 
के उदय पर ही' रस का उदय सम्पन्न होता है । 


जब विचारणीय प्रशत यह है कि रूपक की पूर्वोक्त रमणीयता कविजन्य है अथवा 
नटजन्य है? इस विषय में भारतीय आलोचकों की यह स्पष्ट सम्मति है कि नाटक की' 
रोचकता में बढ की अपेक्षा कवि का चमत्कार अधिक होता है। इसलिए भोजशज ' 
अभिनेता की अपेक्षा कवियों को तथा अभिनय की अपेक्षा काव्य' (रूपक) को समधिक 
सम्मान तथा आदर प्रदान करने के पक्षपाती है । 


“अतो अभिनेयृभ्य: कघीलेव बहु भव्यासहे १ 
 अभिमेयेभ्यक्तल....... काध्यपिलि'! ॥ 
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दृश्य तथा श्रव्य कार्यों की मौलिक एकता संस्कृत आलोचना में विद्यमान रहती 
है। कारण यह है कि दोनों समान प्रतिभा के बिछास है। मारतीय आलोचनाशास्त्र 
में रूपक का रचगथिता तथा श्रव्य काव्य का निर्माता दोनों ही समाच रूप में कवि' 
कहलाते है। पाइ्चात्य साहित्य में ड्रामेटिस्ट' (नाटककार) तथा पोयट' (कवि) 
में दाब्दतः तथा अर्थ तः पार्थकय किया जाता है परन्तु हमारे साहित्य में दोनों ही कवि 
हैं। समस्त साहित्यिक रचता काव्य के नाम से अभिहित की जाती है और यही काव्य' 
फरूपक, श्रव्य काव्य और गीत' काव्य आदि नाना विभेदों में विभवत किया जाता हैं। 
रसात्यक काव्य के द्वारा सामाजिकों के हृदय में रागात्मिका वृत्ति का उदय कराने- 
वाली वस्तु को काव्य कहते हूँ । श्रव्य काव्य में कवि स्वयं वर्णन, कथन तथा चित्रण 
के हारा बढ़ अलीकिक स्थिति उत्पन्न कर देता है जिससे थोता के हृदय में शी क्र ही रस 
का उन्मीलन होता है। रूपक में भी यही काये है, यही ध्येय हैं परन्तु यह सम्पन्न 
किया जाता है व्ों के द्वारा । अतः आनन्द के उदय की दृष्टि से दोनों में यही तारतम्प 
है। महिमभट्ट नें इस विषय का एक प्राचीन पद्मच अपने व्यक्ति-विबेक में उद्धृत 
किया है वि 


अनुभावविभावानां वर्णना. काव्यसुच्यते । 
तेषामेव प्रयोगस्तु नादय॑ गीताविरंजिनम ॥ 


पाश्चात्य आलोचक भी इस' मत से सहमत है । अरस्तू का कहना है कि महाकाव्य' 

के समान ही, दुःखान्त रूपक, अभिनेय के बिना भी अपना सच्चा प्रभाव उत्पन्न करता 

है---केबल पठनमात्र से वह अपनी शक्ति का उच्मीलन करता है। अनेक पश्चिमी 

विद्वानों का यह विचार है कि नाटक के छिए 'अभिनेयता' अत्यन्त आवश्यक गुण नहीं 

है। परच्तु 'काव्यत्व' हीना अनिवार्य है। इन पश्चिमी आलोचकों के मतानुसार भी 
दृष्य तथा श्रव्य काव्य की मौलिक एकता सिद्ध होती है । ह 


प्रकृति ओर रस 


कवि' अपने काव्य में प्रकृति का वर्णव बड़ी सजीवता के साथ करता' है। प्रकृति' 
और रस में क्या संबंध है ? यह विधारणीय प्रइव है। प्रकृति क्या किसी विश्विष्ट 
रस के उदय में समर्थ होती है ? प्रकृति से रस या भाव' के उदय के संबंध में आलोचकों 
में वैभत्य नहीं है। परन्तु प्रश्न यह है कि क्या यह भाव या रस सर्वथा सब परिस्थितियों 
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में एक ही रूप रहता है अथवा नाना भावों या नासा सगों का आविर्भाब परिस्थिति 
की अनुफुछता या विपमता के कारण हुआ करता है। 


आनधवर्धन की दृष्टि में संसार में ऐसा कोई पदार्थ नहीं होता जो विभाव का 
रूप धारण कर रस का अंग नहीं बन जाता। रस आदि चित्तवृत्ति विज्ेष ही तो हैं । 
ऐसी दक्शा में उस पदार्थ का सर्वथा अभाव है जो किसी विशिष्ट चित्तवृत्ति को उत्पन्न 
करने में समर्थ नहीं होता अर्थात्‌ जगत्‌ का क्षृद्र से क्षद्र पदार्थ, महास-से-महान्‌ पदार्थ 
द्रष्टा के हृदय में किसी विशेष चित्तवृत्ति की अवश्यगेव उत्पन्न करता है। यदि बह 
किसी चिलबृत्ति का उत्पादन नहीं करता तो काव्य का विषय ही नहीं बन सकता। 


प्रकृतिगत पदार्थ इस नियम का अपवाद नहीं है। सुतरां वे भी द्रष्टा के हृदय में 
किसी विशिष्ट चृत्ति के उत्तावन की क्षमता रखते हैं । आनन्दवर्धन की' स्पष्ट 
उक्ति है :-- 


भाषान्‌ अचेतनानपि चेतनवत्‌ चेतनान्‌ अबेतनवत । 
व्यवहरथति अेष्ट सुकृथि: कावय्ये स्वतन्शतया ॥ 


आनन्दबर्धन के इस कथन का यही' तात्पर्य है कि बाह्म प्रकृति में स्वतः किसी' 
विशिष्ट भाव की सत्ता नहीं होती । कवि ही अपनी प्रतिभा तथा रुचि के अनुसार 
उसमें परिस्थिति के अनुकूछ भावों का आरोप किया करता है। 


संस्कृत के भावुक कवियों का प्रकृति बणेन आनन्दवर्धव के चियम्र का साक्षात्त 
परिचायक है। मेघदूत के विरह-से विधुर यक्ष की दृष्टि में निविन्ध्या नदी वियोग- 
सन्तप्ता नागिका के सभान अपना दयतीय जीवन बिता रही है---वियोग की आग में 
झुलसी हुई नायिका के समात तायक (सेघ) के सौभाग्य की सूचना दे रही है :--- 


वेजीसूत - अतनुसलिला सावतीतस्थ  सिल्धुः , 
पाण्थुबकाया-तदरुह - पश्अ्ंशिभिः जीणंपण: । 
सौभाग्य ते सुभग ! विश्हावस्पया व्यन्जयन्ती , 
काइमें येत त्यज़ञति विधिमा स॑ त्वशेबोपपाहाः ॥ 
. (मेघबुत, पूर्बभाग इलोक २९) 


संस्कृत-जालोचवा र्र्प 


प्रकृति और भाव 

बाह्य वस्तु का प्रथम प्रभाव कति के चित्त पर पड़ता है। वह उसके निरीक्षेण में 
तन्‍्मय होकर अपने चित्त में एक विशिष्ट वृत्ति का उदय कराता है। यह हुआ कवि 
चित्त में रस-संचार । प्रकृति के स्पर्श से कवि के चित्त सें कौन-सा भाव उठेगा ? ये 
प्रधानतया कवि की तत्कालीन चित्तावस्था(मूउ”) पर अबलम्बित होता है। इस विषय में 
भनोवैज्ञानिक वि्ेछ का यह कथन मनन करने योग्य है कि सूर्य से उद्भासित समुद्र 
के ऊपर यदि हम दुष्टिपात करते हैं तो वह सरल भाव से अथवा कपट भाव से मुसकाता 
दीख पड़ता है। यह सब हमारी मानसिक अवस्था का एक विशिष्ट व्यापार होता है । 


प्रकृति को एकरूपवाछी (एकात्मिका) आकृति दर्शकों की चित्तवृत्ति की 
भिन्नता के कारण सामारूप धारण करती है। रात की एकान्तता में जोर से बहने- 
बाली हवा का स्पर्श किसी के चित्त में भय, किप्ी के चित्त में शान्ति आदि भावों को 
उत्पन्न करता है। प्रकृति व तो स्वतः भय का संचार करती है और न स्वतः शान्ति 
का उद्गम करती है। यहु अनुभ्वकर्ता की चित्तवुत्ति की ही विषमता है जो उसे नाना 
रूपों में अंकित करती' है। 


भूल रस की मीमांसा 


ऊपर प्रतिपादित किया गया है कि सूछत: रस एक ही है और स्थायी भाव की 
भिन्नता के कारण उसी से नाना रसों का उदय होता है। अब विचारणीय प्रइन है कि 
बहू मूल रस' कौन है ? प्रकृतिरस' कौन है?! जिसकी विकृृति नाना रसों के द्वारा 
उपस्थित की जाती है? इस प्रश्न के उत्तर में आचार्यों की भिन्न-भिन्न सम्मतियाँ हैं 
तथा उनके भिच्च-भिन्न तक हैं। 


(१) भवभूति-करुण रस 
भमहाकवि भवशूृतिकी सम्मतति में करुणरस ही. वह मूलभूत रस है। इस मत का 
प्रतिपादन उन्होंने अपने उत्तर रामचरित' नाठक के इस प्रख्यात पद्म में किया है--- 
एको रसः करण एवं मिमिसभेदायु 
भिन्न! पृथक पृथगिवाश्षयत्रे विवर्तान्‌ । 


श्र्च् संस्कृत-अजो चना 


आधर्त-बुदधुद-तरजूमवान विकार 
जम्मी यथा, सलिलभेत तु तत्‌ समग्रम 0 
(लूतीय अंक ) 


मुख्य रस एक ही' है ओर वह करुण ही' है। वह नि्मित्त की भिन्नता से, कारणों 
के भेद से, भिन्न-भिन्न विकृति को ग्राप्त होता है। करुण ही स्थायी भावों की शिक्षता 
के कारण शंगारादि रसों के रूप में अवतीर्ण होता है। इस विषय में उसकी तुलना 
जल से की जा सकती है। हवा के झोंकों के अन्तर के कारण वही जल कभी आधर्त 
बन' जाता है, कमी वह्दी बुदुबुद बन जाता है और कभी वह उत्ताल तरंगों का रूप 
धारण करता है। वह सब जछ ही जछ होता है, परन्तु निभित्त के कारण चि४भिन्न 
आकारों को घारण करता है। करुण रस की भी यही स्थिति होती है। 


करुण रस में शोक स्थायी भाव रहता है। अतः किसी प्रियजन की मुत्यु से जो 
शोक उत्पन्न होता है वही इस' रस' में स्थायी भाव माना जाता है। फलतः मृत्यु से 
आनन्द की उत्पत्ति व्यावहारिक दृष्टि से अनुचित तथा विरुद्ध है; इसलिए इसको' 
मीमांसा हमारे आचायों ने बड़ी छान-बीन' के साथ की है। उन्तका कथन है कि शोक में 
दुःखाभिव्यब्जना की शक्ति तभी तक हैं जबतक चह लौकिक विषयों के साथ सम्बद्ध 
रहता है। काव्य तथा नाठक में प्रदर्शित होते ही शोक अछौकिक वस्तु की विभावना 


करने लगता है और तब उससे आनन्द की ही. प्राप्ति होती है; दुःख का झदयम नहीं 
होता। 


अलौकफिक-विभावत्व॑ नोतेभ्यो रतिलोलथा । 
सदुकूत्या च सुर्थ तेम्यः स्पात सुच्यक्तसिति स्थिति: । 
(भ्क्ति-रसासृत-सिन्‍्धु शाषा१०६) 


करण रसात्मक चाठक के देखने का आग्रह भी इसीलिए होता है कि वे आनन्द- 
दायक होते हैं। दुःख की प्रतीति होने पर उनके पास कोई भी नहीं फटकता। दूःख की 
निवृत्ति के लिए प्रवृत्ति होती' है, दुःख की प्राप्ति के लिए नहीं। सीता-वनवास, 
सत्य-हश्श्चिन्द्र आदि करुण रस से संवरछित नाटकों का अभिनय उसी प्रकार आकर्षक 
होता है जैसे मिकन-प्रधाव वाठकों का। आँसुओं का गिखा, रोमांच का होना चित्त के 
द्रबीभूत होने से ही होता है। बहू आनन्द के अभिव्यव्जक चिह्न हैं, शोकके नहीं:---- 


संस्कूत-जालो चना 


ल्‍ 
2 
ध्ध 


करुणादाबधि रसे जायते यत्‌ पर सुद्धणु । 
सचेतसामनुभवः: प्रभाण॑ तत्र॒ केक्‍्लम्‌ ॥ 


एक बात और, दुःख होने पर सहानभूति का उदय सुख होनेबाली घटनाओं की 
अपेक्षा अधिक होता है। दूःख में दुखी होना समचित्तता तथा सहानूभूति का प्रकट 
चिह्न होता है। फरूत: करण का आकर्षण विश्वव्यापी है और अधिकतम व्यापक 
है। इसलिए भवभूति के द्वारा करण के आदिरस' मामने की उक्ति को हम तकी- 
यूक्‍त मान सकते है । 


(२) भोजराज-श्रंगाररस 


,. भोजराज (१२ झती) श्यंगाररस को प्रकृतिरस मानने के पक्षपाती हैं। उन्होंने 
आुंगारप्रकाश नामक विपुलकाय तथा प्रौढ़ ग्रन्थ की रचना इसी' तत्त्व के प्रतिपादन के 
निमित की है। उनका स्पष्ट कथन है---- 


झु भार » वीर - करुणादूभुत - रोद-हाप्य- 
बीभत्स - बत्सल » भयावक - शान्तनास्त: । 
आध्नासिषुद्दश रस्ताव सुधियों बय तु 
शु भारसेव रसवादू. रसमामनासः ॥ 
(शुमार प्रकाश) 


उनकी श्यंगाररस की कल्पंता विलक्षण है। वे आंगार को अभिमानरूप मानते 
हैं और इसे अन्य' रसों के भीतर प्राणरूप से प्रतिष्ठित मानते हैं। आधुनिक मनो- 
विज्ञान इस मत की' वैज्ञानिकता की यथेष्ट पुष्टि करता है। इसीलिए श्वगार को 
रसराज' के नाम से पुकारते हैं । " 


(३) नारायण पण्डित--आसचर्य रस । 

साहित्यदर्पण के अनुशीलन से पता चलता है कि विश्वनाथ कविराज' (१४ दाती ) 
के पू॑ज' कोई नारायण पण्डित आलोचक थे जिन्होंने आइचर्य रस को ही जाविरस 
आना है। उनका कथन है कि प्रत्येक रस में विस्मय की ही भावता सर्वप्रधान' रहती 
है। जबतक काव्य में कोई बिस्मय की बात सामने नहीं आती, तबतक वह श्रोताओं 
तथा द्रष्टाओं के चित्त को अपनी ओर आक्ुष्ट नहीं करता । सामान्य बातों से श्रोताओं 
का न तो मनोरंजन होता है, और तन उनके हृदय का अनुरंजन | फलतः असामास्ण बातें 


र्र्ट संच्कृत-आालो सना 


काव्य में होनी ही चाहिए और इसलिए आइचर्य का मूछ रसा गानना चाहिए । इसी 
मत को मूछ माचकर शक्तिशद्र थे रामकथा में आश्चयरस से सगन्वित जाइचर्य- 
चुडाभाणि' नामक प्रौढ़ नाटक की रचना की है। धर्मदत ने नारायण के हार अद्भुत 
रस की साच्यता की बात अपने भ्रस्थ में लिखी है :--- 


रसे सारश्वमत्कार: सर्वनाप्यनुभूयते । 
तच्वमत्कारसारत्वे. सर्वत्ाष्यदूभुतों रत: । 
तस्थादद्भुतसवाह छती भमारायणों रसम्‌ ॥ 


(४) झूप गोस्वामी-मधुररस 


उपासना को जपने सिद्धान्त का सारभत तत्त्व माना है। त संक्षेप में इस पद्म में 
प्रदर्शित किया' गया है--- 


यह मत गौडीय वेष्णवों का है जिन्होंने श्री चेतन्यदेव के द्वारा प्रचारित मत्त तथा 
यह 


आराध्यो भगवान व्रजेशतनयस्तद्वास कुन्दावमं 
रष्या कालचिदुपासना न्नजवधुवर्गेण था कल्पिता १ 


शास्त्र भागवर्त प्रभाणसभ्ल प्रेमा पुरर्थों महान , 
श्री चेतन्य-महाप्रभोम॑त्रभिदं तत्रादशी सः पर: । 


इस' मत में गोषियों की उपासना ही आदर्श मानी गई है। वे भगवान्‌ आवंन्दकन्द 
श्री फृष्णचदछ की उपासिका थीं। भगवान में उनकी रति स्वाभाविक थी। उनकी 
अटूट श्रद्धा तथा नैसर्गिक 'रति श्री' कृप्णचरन्द्र के चरणारविन्द की सेवा में थी' और 
इसीलिए उनके हृदय में शुद्ध भवित का उदय हुआ। यही इस' गत की आदेश उपासना 
है। अतः इनके भत में थी' कृष्ण के प्रति रति ही इस' रस का स्थायी शाव है। बहू 
स्थायीभाव अपने उचित विभ्ावादिकों के द्वारा पुप्ट होवे पर 'मधुररस' के नाम से 
विख्यात होता है । यही सर्वश्रेष्ठ आदिभूत रस है और इसी की विकृतियाँ श्ुंगारादि 
अन्य रस है। श्री रूपगोस्वामी ने इस सत का श्रौढ़ प्रतिपादन भक्तिरसासृतत सिन्धु' 
तथा उज्ज्वल नीलभणि' में बड़े विस्तार के साथ किया है। 


काश्मीर के आचारयों के भत का सी समसन्‍्वय यहाँ किया गया हैं। ये आचार्य 
लोग देवविषयक रति को भाव! ही मानते हैं, उसे वे रसकोर्टि में निविष्ट नहीं मानते ।; 
इसीलिए मम्मठ की ग्रह प्रसिद्ध उक्ति है --- 


हि 
की 
ही] 


सरक्षत-अला बनी 


रत दवादिविवया व्यम्चारी तथाब्जितः 
भाव: प्रीक्तः | 


इस मत से भी यहाँ विरोध नहीं है। श्री रूप गोरवामी का यूवितवाद यह है कि 
सधुश्रस में श्रीकृष्ण विषयक रति ही स्थायी भाव है, देवविषयक रति नहीं । श्री फ़ृष्ण 
तो स्वयं भगवान्‌ ही ठहरे--कष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम् (भागवत) । अतः भगवान के 
विषय में किया गया प्रेम ही भवितरस में परिणत होता है। देवविषया रति में इतनी 
क्षमता तथा स्थायिता नहीं है कि बह रसमयी प्रीढ़ि को प्राप्त कर सके । फलूत: 
उसे हीन होता ही चाहिए । अतः देवविषया रति तो भावमात्र है, परच्तु भगवद्विपया 
रति स्थायीभाव है और इस स्थायी भाव से प्रवुद्ध होनेवाला रस 'भधुररस' के नाम से' 
विख्यात है। यही मूछ ररा है। 


इसके विषय में आलोचकों की यही मीमांसा है कि थह शुद्ध साहित्यिक रस नहीं 
है, प्रत्यूत साहित्य के क्षेत्र में धर्म के प्रवेश से जायमान यह कत्पना है। जी भी हो, 
यह कल्पना नवीन है और तक-मण्डित होने से चिन्त्य नहीं है । 


(५) अभिनवशुष्त-शान्तरस 


काशसीरी आलोचकों की सम्मति में शास्तरस ही आदिरस है । अभिनव गुप्त 
उस भत के प्रतिनिधि आलोचक हैं । इस भत का युक्तिवाद यह है कि रस आनन्द--रूप' 
होता है'। ख्ूंगारादि रसों में यह आनन्द रत्यादिकों के हारा व्यवच्छिन्न होता है अर्थात्‌ 
रति उसके आनन्द के रूप की अपनी प्रभुता से एक प्रकार व्यावृत कर लेती है, जिससे 
आनच्द की विशुद्धि जाती रहती है और वह अपने मूल रूप से हट कर विक्ृत दशा को 
प्राप्त कर छेता है। प्रकृत दशा में रस विशुद्ध आनन्दरूप रहता है। और यह दशा 
गान्त रस में ही सम्भावित है। शान्तरस का स्थायी भाव है शम। जब चित्त संसार 
के प्रपंचों से हटकर शुद्ध सत्त्व में प्रतिष्ठित हो जाता है, तब शान्ति का उदय होता है । 
लब चित्त को विक्लतत करने के लिए न किसी सजातीय वृत्ति का उदय होता है और ते 
विजातीय बृत्ति का। फछत: चित्त अपने विद्युद्ध सात्त्विक रूप में सर्वदा विधवमान 
रहता है और तंगी शान्तरस होता है। बाह्य वस्तु के आमने पर जब यह चित्त उसके 
आकार को ग्रहण कर छेता है, वब उसमें तदाकार वृत्ति को उदय होता हैं और खित्त 
अपने स्वाभाविक साम्यदशा से हटकर वैषम्य दशा की और अग्रसर होता है। इस 


२३० संस्कृत-आाजोचना 


दशा में शंगरावि सरसों की उत्पत्ति होती है। इसलिए इश' मत में शास्त ही गुल रस है 
और अन्य ररशा उसी' की' विक्ततियाँ ह। 
प्रत्यधिश्ञाचादी शैव दाह निकों का गत यही है । वे हृदय वी उपभझा अप्टदल कमल 

से देते हैं। कमल में आठ दल होते है और बीच में होती है कणिका । उसी प्रकार रसि, 
शोक, हासा आदि आठ स्थायी' भावों का उदय हृदय में होता है और हृदय के केस था 
कणिका में विद्यमान रहता है--झान्तरस जिसमें शति आदि भावों की साम्यावस्था 
रहती है। अपने विशिष्ट निभित्त को लेकर ये शुद्धारादि रस उसी मूलभूत रसके 
उत्पन्न हुआ करते हैं। इन दा्शनिकों का यही सिद्धान्त है जो. आलोचना-जगत्‌ में 
सर्वथा मान्य है। भरतमनि के एक प्रसिद्ध इलोक की व्याख्या करते सभय अशभिमव- 
गुप्त ने इस मत वत उत्थान दिखलाया है। वह इलीक है--- 

स्व सत्र निभित्तमावाय बान्ताद भाव: प्रवलेसे । 

पुननिभिसापायें व्‌ शान्त एयोपलीयते ॥ 

| (माद्यशास्त्र, अध्याय ६) 


विद्येष दार्शनिक युवितियों से मण्डित तथा तक से समर्थित होने के कारण इस 
विषय में यही अन्तिम मत प्रामाणिक माना जा सकता है। अनेक आचार्यों की यही 
सम्मति है। 


हि 


उपसंहार 


संस्कृत आलोचना' के इस संक्षिप्त परिचय के अनुशीरूत से इस शाध्त्र की 
विशिष्टता तथा व्यापकता का परिचय प्रत्येक आलोचक को हो सकता है। यह शास्त्र 
बहुत ध्शचीन काल से काव्य की समीक्षा में तथा काव्य की रचना में आछोचकों तथा' 
कवियों का मार्ग निर्देश करता आया है। यह काव्य के बहिरंग तथा अन्तरंग उभय 
पक्षों के विषय में प्रामाणिक विवेचन प्रस्तुत करता है। आपाततः थह प्रतिभास होता 
स्वाभाविक है कि यह केवल काव्य के वहिरंग रूप को ही समीक्षण का' विषय बनाता 
है। परन्तु इस शास्त्र के अन्तराल में प्रवेश करनेवाले आलोचक को' यह समझते देर 
मे लगेगी कि यह काव्य के अच्तरंग का भी, उसके हृदय का भी, उसी प्रकार सामिक 
ब्रिवेचन भस्तुत करता है। यदि दोष तथा अलंकार का विवेचन इस आलोचना- 
पद्धति के बहिरंग समीक्षण का फल है, तो' ध्वनि तथा रस की मीमांसा इसके अन्तरंग 
प्रवेश का परिचायक है। तथ्य यहू है कि संस्कृत आलोचना काव्य को एक सर्वाज्भ- 
सम्पन्न वस्तु मानती है और इसीलिए वह उसके शरीर तथा आत्मा दोनों का विवेचल 
तथा समीक्षण करना अपना महत्त्वपूर्ण कार्य भानती है। एसी स्थिति में जो पारचात्म 
आलोचक तथा नव्य भारतीय समीक्षक इसे' केवल बहिरंग तत्त्त-विवेचना ही मानते हैं 
वे सिद्धान्त से सर्वथा दूर हैं। दोषों की समीक्षा आपातत्तः बहिरंग प्रतीत होती' है, 
परन्तु बह काव्य के अन्तरंग के अध्ययन पर आश्रित रहती' है। भग्मप्रश्मम' दौष की 
ही देखिए। यह काव्यकला के सूक्ष्म तथा गम्भीर सिद्धान्त के ऊपरं॑ आश्रित रहता' 
है। का समरसता तथा समरूपला (सिसेद्री) पर आश्रित होनेबाली एक महनीय 
वस्तु होती है। जबतक यह सामड्जस्थ चित्र या काव्य के! विविध अंगों में वतेमान 
नहीं होता, तबतक यह कलात्मक होने के महनीय गौरव से सदा वब्थ्चित रहता है । 
काव्य में प्रयुक्त होनेवाले शब्दों में, घातुओंमें, प्रत्ययों में तथा इतर अंगों में सामज्जेस्य 
होना अनिवार्य होता है और इस महत्वपूर्ण नियम के उल्छधत करने पर भग्लप्रकम' 
काब्य-दोष का जन्म होता है। इसी प्रकार अन्य दोषों के अनुक्षी लग से महनीय काव्य 


र्श्र संस्कृतनआकोशना 


सिद्धान्तों का व्यापक परिचय हमें श्राप्त होता है। वाप्पय यह है कि साधारण रीति से 
जो दोष-समीक्षा बहिरंग के समान प्रतीत होती है, सूक्ष्मता से देखने पर वही नितास्त 
अन्चरंग, व्यापक तथा तलूस्पशित्री ज्ञात होती है। फलत: संस्कृत आलोचना काव्य 
के अन्तरंग तथा बह्िस्ग उभयविध पक्षों का अध्ययन तथा विवेचन करने के कारण 
अत्यन्त महनीय है; इसमें तनिक भी सस्देह नहीं । 
समीक्षा-रांसार के लिए संस्कृत जालोचना की काव्य त्त्तों की बार अत्यन्त 

हृत्वपूर्ण देन है---ओदित्य, घक्कोकित, ध्वनि तथा रख। ये चारों काव्य-सिद्धान्त 
काव्य के नितान्‍्त अन्तरंग तत्व है जिनके अभाव में काव्य अपने स्वरूप से हीन हूं 
जाता है। औवित्य नितान्त व्यापक सिद्धान्त है छोक-व्यवहार में तथा काब्य-कछा में । 
आलोचना-शास्त्र के आरम्भिवा काल में ही' भरतम्‌नि ने औचित्य' का साहित्यिक 
मुल्याज्डुन किया तथा उरो नाटक का एक सर्वसान्य तत्व घोषित किया। काव्य-जयर 
में औचित्य एक व्यापक तत्त्व के रूप में प्रतिष्टित है जिसके अभाव में रण तथा ध्वभि से 
स्मिग्व भी काव्य फीका, नीरस तथा अहचिकर होता है। भरत ने अपने नाटश- 
शास्त्र में इसे नाठ्यकछा का प्राण माना है। उनकी महनीय उवित है-- 


बयोप्लुरूप:ः. प्रथमस्तु वेषों , 
घेशमरूपश्थ गतिआखारः ॥ 
गति-अधारातुगत॑ थे पाठ्य , 
पाठ्यानुझूपो$भिसयहल. कॉर्थे: ॥ 
(नाठ्यबास्त्र १४६८ ) 


इसका तात्पयें है वय के अनुरूप उचित वेष होना चाहिए और वेष के अनुरूप 
होनी चाहिए गति तथा क्रिया। पाठ्य अर्थात्‌ सम्बाद गतिप्रचार के अनुकूछ ही होता 
है. और पाठ्य के अनुरूप अभिनय करना चाहिंए। नाटक के ये ड्री अंग होते हैं और 
इनमें परस्पर औचित्य होना नितान्त आवश्यक होता है। 


आनब्दवर्धन अनौचित्य को रसभंग का कारण मानते हैँ तथा औचित्य को रसे 
का गुढ़ रहस्प बतलाते है:--- 


अनौजित्यादुते नास्यत्‌ू स्वभद्भस्थ कारण । 
ओऔचित्योपनिबनस्धस्तु. रसस्थोपतिषत्‌. परा ॥ 


चंध्छत-आालोचना ए्३३ 
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इस प्रकार काव्य तथा कछा में, दृश्य तथा श्रव्य काव्य में, छोक तथा शास्त्र में 
औचित्य का महनीय तस्व सर्वदा जागरूकता के श्ञाथ अपनी सत्ता प्रतिष्ठित किये 
रहता है। इस तत्व की अवहेलना किसी भी काव्य को उसके मान्यपद से गिराने के 
लए पर्याप्त कारण होती है। 'औवचित्य' भारतीय आलोचकों की सुक्षम बुद्धि के द्वारा 
उम्मीलित मान्य काज्य-तत्व है जिसकी उपासना प्रत्येक साहित्य के छिए आवश्यक 
होती है। यूनावी जालोचक अरस्तू ने अपने आलोचना-प्नन्‍्थों में प्रोग्रायटी” की 
चर्चा अवश्य की है परन्तु जो सूक्ष्मता तथा विशदता औघषित्य के विवेचन में भारतीय 
आवारयों ने दिलाई है वह एकदम नवीन है, व्यापक है तथा तलस्पर्शी है । 
बक्रोवित 
मंस्कुत आलोचना की दूसरी महत्त्वपूर्ण देन है--वक्तोक्ति । इस तत्व की 
मीमांसा संस्कृत के आचार्यों की सूक्ष्म विवेचक शबित का परिचायक है। काव्य में 
लोकातिकान्त गोचर वचन का' प्रयोग सिंतातव्त आवश्यक है। जिन शब्दों को बहुल 
प्रचार के कारण जनसाधारण ने अत्यन्त परिचित जथच अत्यन्त धूमिछ बना' डाला है, 
उनके प्रयोग से काव्य वाथमपि स्निग्ध तथा पेशरू नहीं बन सकता। स्निग्पता' तथा 
पेशलूता के लिए काव्य में अतिशय' होना ही चाहिए। भामह जिसे अतिशयीकित 
के नाभ से अभिहित करते है' वही तो आचार्य कुन्तक की बक्रोक्ति है। संस्कृत का 
आलोचक काव्य के छिए भाषा की विशिष्टता को महत्व नहीं देता, बह उबित के 
अमत्कार को ही सर्वस्व मानता है। राजशंखर की यह उवित प्रख्यात है-- 


उच्ति-विश्ेश्शो कर्म भासा जा होडइ सा होम! 


उवित विशेष ही काब्य होता है। भाषा जो भी हो सो हो।' काव्य' की उक्त 
में विशिष्ठता इसी वनोबित' के समाश्षयण से आती है। संस्कृत आज्ोचना' के इस 
तत्व की महत्ता सर्वत्र मान्य है और आजकल के कविजनों की भाषा इसीलिए 
वक्रोक्तिमयी होती हे। काव्य में छाक्षणिक छब्दों का प्रयोग भाषा को स्नि्य तथा 
भाव को रसपेशरू बनाता है और इसीलिए इसका प्रचुर प्रचार सर्वत्र दृष्टिगोचर 
हो रहा है। बक्ोबित का आदर भारतवर्ष में ही नहीं, प्रत्युत यूरोप में भी अभि- 
व्यब््जनावाद' के नाम से जिस' काव्यतत्व का समीक्षण तथा प्रचारण हो रहा' है वह भी' 
बरकीवित के बहुत कुछ पास पहुँचता है। इसलिए संस्कृत आलोचना का' मर्मश अपने 
तत्व का उद्घाटन इस सरस सूक्ति के द्वारा! करता है--- 

१६ 


३४ संस्कृत-आकी घना 


बकफोदतओों यंत्र. विभूषणाति , 
वाक्या्थबाब: पश्म:. प्रकर्ष: । 
अर्थेयू बोध्येण्बशिध्ंधव दोषः , 
सा काचिदन्या सरणि: कवीसाम ॥॥ 


भहाकवियों का मार्ग ही मिराला होता है--जिसमें वक्र उकितियाँ विभूषण होती 
हैं। वाक्य के अथथ का बाथही परम उत्कर्ष होता है तथा बर्थ के प्रकट करने के छिए 
अभिषा का प्रयोग दोष माना जाता है। सचमुच यह अदूभत मार्ग है काव्य का | ! ! 
वक्रोक्ति के कारण भाषा भें लोच तथा छचीलापन ही नहीं आता, प्रत्युत एक ही' अर्थ 
के अभिव्यञ्जक तथा द्योतक नाना शब्दों का रुचिर पूंज भी कवि के सामने प्रस्तुत हो' 
जाता है। इसीलिए बक्रीवित भाषा को शवित तथा प्ौढ़ि देने में, भाषों की निताम्त 
अभिनव ढंग से अभिव्यण्जना करने में एक अलौकिक साधन है; एस तथ्य की 
बहुश: व्याख्या कर संस्कृत के आलोचकों ने हमारे सामने एक अपूर् काव्यतरब की 
चोषणा की है। 


ध्वनि 


संस्कृत आलोचना की तीसरी' देन है--ध्यवति का तत्व । हमारे आलोचकों 
ने काव्य की समीक्षा कर इस महनीय तत्व की उदभावना की कि काव्य उतना ही' 
नहीं ग्रकट क्ता जितना हमारे कानों को प्रतीत हो रहा है। भाषा अलौकिक शक्ति 
से सम्पन्न रहती है और वह नितान्त गूढ़ अर्थों को भी हमारे हृदय तक पहुँचाने की 
क्षमता रखती है। इस गूढ़ शक्ति की हमारे संस्कृत के आलोचकों ने स्वयं समझा और 
अपनी भनोरम शैली में विस्तार तथा बैशचद्य के साथ समझाया। यह तत्व बहुत से 
क्षालोचकों के लिए अनिर्वेचीय कोटि में बहुत दिनों तक पड़ा रहा, परन्तु आनन्दवर्धन 
ने इस अर्थ की स्वतन्वता तथा मनोरमता का विवरण बड़ी सुन्दरता के साथ अपने' 
युगान्तरकारी ग्रन्थ व्वत्याछ्ोक' में सर्वप्रथम प्रस्तुत किया। लक्ष्य में इसकी सत्ता तो 
अत्यन्त प्राचीनकाल से ही थी, परन्तु लक्षण-प्रन्थ में इसकी समीक्षा तथा विशद व्याख्या 
हमारे आलोचकों के तलूस्पशिनी बुद्धि का परिचायक है। व्यब्जना ही काव्य की 
कसौटी भानी गई । जिस काब्य में इस शवित का जितना ही अधिक आश्रयण विद्यमान 
रहता है, बह काव्य उतना ही मासिक, रोचक तथा हृदयावर्जक माना जाता है। 
शब्द की इस महतीय शवित को प्रतिष्ठा देने के लिए इन आलोचकों ने स्थाय तथा 


भ॑ स्कूत-आलोसन! २३५ 


भीमांसा के अनुयायी आचायों से जो छोहा लिया वह भी अपनी पैनी युवितयों के कारण 
दार्शनिक संसार की एक आइचर्यकारी घटना है। तात्पयंवादी, अन्विताभिधामवादी 
तथा अभिदिताचवयवादी आवचारयों के मतों का युवितयुकत खण्डन कर संस्द्रतत आलो- 
चनो के आचार्यों ने एक नवीन यू क्तिवाद की प्रतिष्ठा की । 


यह कम महत्त्व की बात नहीं है कि पश्चिमी आछोचक भी आज समीक्षा के लिए 
व्यव्थना शविल के महत्व को समझने लगे हैं। १८ शर्ती के मान्य अंग्रेजी कवि ड्राइडन 
ने बड़े पते की बात कही थी---भोर इज़ सेण्ट देन मीट्स दी ईमर' अर्थात्‌ कबिता का 
तात्पर्य उससे अधिक होता है जो हमारे कान के साथ सम्पर्क में आता है । यह स्फूटतथा' 
ध्वन्यर्थ की काव्य में स्वीकृति है। आजकल के अंग्रेजी आलोचक तो स्पष्टत: व्यम््जना 
बबित के महत्व को काव्य में सानने ऊगे हैं। मान्य कबि तथा आलोचक एबर कराम्बी, 
की स्पष्ट उबित है-- साहित्य-कलछा कुछ मात्रा तक सर्देव व्यण््जवात्मक होती है और 
इस कला का मह॒नीय' उत्कर्ष यह है कि यह व्यव््जना शवित को एसी व्यापक, विशद 
तथा सूक्ष्म भाषा में प्रकट करे जितना सम्भव हो सकता है। अभिधाशवित के द्वारा 
जो अर्थ वाच्य होता है, उसकी पूर्ति भाषा की व्यज्जना-शकिति कर देती है । रिच- 
इस जैसे आधुनिक दार्शनिक आलोचक भी इसे' काव्य में महनीय तत्व मानते हैं । 
उनके अनुसार काव्यगत अर्थ के चार प्रकार होते है---( १) रोन्स, (२) फीलिज्ज, 
(३) टोन, (४) इलटेन्शन। सेन्स' का अर्थ है बबता के हारा कही गई वस्तु । 
'फीलिग' का अर्थ है हृदयगत भाव। 'टोन' का अर्थ है बोछने का सुर; वक्‍ता और 
बोधव्य के सम्पर्क का ज्ञान । वक्‍ता अपने श्रोताओं की ओर दृष्टि रख कर ही अपने 
वाकयों का विन्यास करता है। श्रोताओं के भाव परिवर्तेत के साथ-साथ वक्ता अपने कथन 
के सुर में भी परिवर्तत करता है। यह तीसरा प्रकार है। 'इन्ठेनशन' का अर्थ है अभि- 
भ्राय गा तात्पर्य । छेखक बहुत-सी बातें कहना चाहता है, परन्तु वह शब्दों के द्वारा 
प्रकट नहीं कर सकता । उसे यह अपने पाठकों के लिए बोध्य या गम्य ही बनाकर छोड़ 
देता है। किसी प्रम्थ की' रचना में छेखक का जो तात्पयं या व्यक्छय अर्थ होता है 
वही उसका इस्टेनशन' होता है। यहाँ स्पष्टत: इं्त शब्द का तात्पर्य ध्वनि से है जो 
इस आलोचक की सम्मति में काव्यगत अर्थ का सबसे महत्त्वपूर्ण अंश होता है। 

जिस व्यण्जता से गम्य अर्थ की जोर पश्चिमी आलोचना अभी मुड़ रही' है और 
उसका महत्त्व समझ रही है उसका विशद प्रतिपादव संस्कृत आलोचना ने कम-से-कस 
डेह हजार वर्षों से तो अवब्य ही किया है। यह उसके लिए गौरव की वस्तु है. । 


संध्कृूल -जालोचना 


ल्‍्पां 
हा 
नदी 


स्स्‌ 


हारी आलोचना की' चौथी देन है--रतस का तस्व। हम निःसबदेह कह सकते 
है कि हमारी आलोचना ने रस तत्त्व का जो मनोबेश्ञानिक विश्लेषण तथा विवरण 
प्रस्तुत किया है! वह अन्यत्न एकान्त दुर्लभ है । रस के रूप का, उसकी साक्षक सामग्री 
का, उसके परस्पर सम्बन्ध का, उसके पारस्परिक उनन्‍्मीरन का, विरोध का तथा 
बिरोधपरिहार का जो गम्भीर विवेचन भरत तथा उनके व्याख्याकारों ने क्रिया है 
वह नितान्‍्त सूक्ष्म, मामिक तथा तलस्पर्शी है। काव्य का यही हृदय है, यही उपनिषद्‌ 
है। इसी अलौकिक आनन्द के उन्‍्मीलन की ओर समग्र काब्य अग्रसर होते हैं चाहे 
वे दृश्य हो या अज्य | इसी की सिद्धि के तारतस्य से काब्य' के उत्कर्ष तथा अपकर्ष का 
मुल्यांकन किया जाता है। काव्य का यही हृदयपक्ष है जो श्रोत्ता तथा दशेक के हृदय 
को अनुरंजित कर काव्य के श्रवण करने के छिए या नाटक के देखने के लिए बलछातू 
खींचता है। काव्य का आकर्षण इसी तथ्य पर आशथित रहता है । रसात्मकता काव्य 
की सबरे बड़ी करौदी है । इस तथ्य का परिचय हमें महपषि वाल्मीकि की प्रथम इछोका* 
त्मक रचना से होता है। व्याध के बाण से विधे हुए ऋज्न्य के लिए बिछाप करनेवाली' 
क्रोब्म्बी' के करण ऋतदन' को सुनकर सर्प वाल्मीकि के मुख से जो प्रथम उद्गार 
निकला था वही रसभयी कविता' का प्रथम प्रतीक है। शोक तथा इलोक का समीकरण 
आलोचनाशारत्र का प्रथम मूल सूच है जिसके भाष्यरूप में अवान्तर ग्रन्थों की परम्परा 
चलती है। रामायण, कालिदास तथा आनन्दवर्धन एक स्वर से इस' समीकरण के पक्ष- 
पाती हैं और इसके साक्षी' हैं कि वाल्मीकि प्रथम कवि ही सहीं, प्रथम भावक भी हैं । 
काव्यसरजन तथा काव्याकोचन का जन्म तथा उदय संस्कृत साहित्य में एक ही समय 
हुआ। वाल्मीकि ही हमारे आदि कवि हैं और वे ही हमारे आदिम आलोचक हैं--- 


फाव्यस्थात्मा स एबार्थ: तथा चाविकत्ेः पुरा १ 
ऋष्चहरद्ववियोगोत्थः शोक: इलोकत्वभागतः ॥ 
(ध्वन्यालोक ११८ ) 


कविता का मूठ स्रोत भावों की अभिव्यवित है । कवि के हृदय में उद्देछित होने- 
बाले भावों को शब्दों के द्ारा जो' वस्तु प्रकट करती है उसी का नाम तो कविता है । 
इसका मार्ग दशन महूयि वाल्मीकि ने ही प्रथमतः किया । इस' आदि कवि-भावक की 
आलीचलना का यही भर्म है कि रस ही' काव्य का मूलभूत महनीय तत्त्व है। इस रख का 
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उदय तबत॒क नहीं हो सकता जबतक कवि उस' भाव से स्वयं आप्लुप्त न हो । सदि कचि 
विसी भाव से बिल्कुछ आक्रान्त हो उठता है, उसके हृदय में भाव इतना भर जाता है 
कि वह छछकने लगता है तभी रसमयी कविता का जन्म होता है. । भावानु भूति भावाभि- 
व्यक्ति का प्रथम सोपान है । पहिले अनुभूति से सम्पन्न कवि ही उचित झब्दों में उस 
भाव की अभिव्यक्ति पाठकों वे सामने करने बेठता है और तभी वह सफल होता है । 
बिया स्वतः अनुभूति के क्या कोई लेखक अपन पाठकों में उस रस का उन्सीलन कभी 
करा सकता है? उसके प्रयास निश्चय रूप ये विफल होगा। रस का' उन्मीकन ही 
काव्य का लक्ष्य है और उस रस का विश्छेषण आलोचना का तात्पर्य है। इसे कभी 
भुदाया नहीं जा सकता। इस प्रकार संस्कृत आलोचना ने विश्व साहित्य के सामने 
अपनी महती देन औचित्य, वक्रोक्ति, ध्वनि तथा रप्त के रूप में प्रस्तुत किया । तुलना- 
त्मक समीक्षण का यह परम रहस्य है। 


परिशिष्ट 
संस्कृत आलोचना 


का 
ऋभिक विकास 


(१) 
आलोचनाशास्त्र के सम्प्रदाय ' 


अलकार-शास्त्र के ग्रन्थों के अनृशीलन से यह् स्पष्ट प्रतीत होता है! कि उसमें 
अनेक सब्जवाय विद्यमान थे। आलंकारिकों के सामने प्रधान विषय था काव्य की 
आत्मा का विवेचन । वह कौनसी वस्तु है जिसकी सत्ता रहने पर काव्य में काव्यत्व 
विद्यमान रहता है ? वह कौन-सा पदार्थ है' जो काव्य के अंगों में सबसे अधिक उपादेय 
और महत्त्वपूर्ण है। इसी ग्रइन के उत्तर में नावा सम्प्रदायों की उत्पत्ति हुई। कुछ 
लोग अलंकार को ही काव्य का प्राण मानते हैं, कुछ गुण या रीति को और दुसरे छोग' 
ध्वनि को । इस प्रकार काव्य की आत्मा की समीक्षा में भेद होते के कारण भिन्न भिन्न 
इताब्दियों में नये धये सम्प्रदायों की उत्पत्ति होती गई। अलंकार सर्वेस्व के टीकाकार 
समव्रबन्ध ने इन विभिन्न सम्प्रदायों के उदय का जो कारण बतलाया है वह बहुत ही' 
युक्तियुक्त है। उनका कहना है! कि विशिष्ट शब्द और अर्थ मिरुकर ही' काव्य होते' 
है। शब्द और अर्थ की यह विशिष्टता तीन प्रकार से संभव हो सकती है| :--- 


(१) घर से 
(२) व्यापार से 
(३) व्यंग्य से 


धर्म दो प्रकार के होते हँ--(१) नित्य और (२) अनित्य। अनित्य धर्म की' 
सत्ता काव्य में उतनी अपेक्षित नहीं होती जितनी' चित्य धर्म की। अनित्य' धर्म हैं 
अलंकार और नित्य धर्म का नाम है गुण। इस प्रवार धर्ममूलक विश्विष्टता को प्रति- 
पावल' करनेवाले दो. सम्प्रदाय हुए--(१) जलंकार सम्प्रदाय (२) रीति या गुण' 
सम्प्रदाय । 


व्यापारमूलक वैशिष्ट्य भी दो प्रकार का होता है । (१) वक्रोक्ति; (२) 
भोजकत्व । वक्रोक्ति उविति-वैचित्य का ही दूसरा नाम है. और इस' वक्तीकित के 
द्वारा काव्य में चमत्कार माननेवाले आचाये कुन्तक हैं। अतः उनका मत वक्रोक्ति 
साम्रदार्य के नाम से प्रसिद्ध है। मोजकत्व व्यापार की कल्पना रक्ष-मिरूपण के अवसर 
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पर गटूनायक ने की है। परन्तु इसे अछग न मानकर जाचार्य भरत के श्स सम्पदाय' 
के भीवर ही अन्तर्भक्त मानता उचित है। 


बद्दार्थ में व्यग्यमूलक बेशिप्ट्य' मानवेवाले आचार्य आनन्दवर्धन हैं जिन्होंने 
ध्वनि को उत्तम काव्य स्वीकार किया है । आनत्दवर्धन ने ध्वन्यालोक के आरम्भ में 
घ्वनिविरोधी तीन मतों का उल्लेख किया है जो उनसे प्राचीन है तथा काव्य में ध्वनि 
की स्वतन्त' सत्ता मानने के विरोधी हूँ। इन तीनों सम्प्रदायों के नाम है--(१) 
अभावभावी (२) गक्तिवादी और (३) अनिर्बंचनीयताबादी । अलंकार-सर्वस्व के 
टीकाकार जयरथ ने अपनी विमशिणी' में! ध्वनि की बारह विप्रतिपत्तियों का निर्देश 
किया है! जिनमें ध्वनि का विरोध माना जाता है'। इन सबका अन्तर्भाव कर आनन्द" 
वर्धन मुख्यतया तीन ही ध्वनि-विरोधी' पक्ष गानते हैं। इनका खाण्डन' कर उन्होंने 
ध्यति' की पृथक स्वतन्त्र सता सिद्ध की है । 


संस्कृत आलोचना के मुख्यतः छः सम्प्रदाय होते हैं :-- 


सम्प्रदाय आचार्य 
(१) रस-सम्प्रदाय ' भरतमुतति 
(२) अलंकार सम्प्रवाय' भागभह 
(३) रीति सम्प्रदाय यामल 
(४) वकरोक्ति सम्प्रदाय कुन्तक 
(५) ध्वनि सम्प्रदाय आनन्दवर्धन 
(६) औचित्य सम्प्रदाय क्षेमेन्द्र । 

?स्स-सम्प्रदाय 


,.._ राजशेंखर के कथतानुसार रस-सम्प्रदाय के आदिम आचार्य नत्विकेशवर है 
परन्तु आजकल न इनका' कोई ग्रन्थ ही मिलता है, त इनके मत्त का ही परिचय मिलता 
है। भरतमुनि ही इस सम्प्रदाय के आजकल प्रतिष्ठाता माने जाते हैं और उनका 
'नाट्यशास्त्र' रससिद्धान्त का प्रतियादक सर्वेप्राचीस अन्य है! । नाट्यशास्त्र कभी 
सूत्रछप में ही' विद्यमान था, परन्तु आजकल इसमें तीन स्तर दीख पड़ते हँ---सुत्र, 
भाष्य तथा इलोक या कारिका । भरत ने अपने सिद्धा्तों की पुष्टि में कतिपय अनुर्व्य 


' धछोकों को: सद्घृत किया है जो अभिनव्शुष्त के अनुसार शिष्य-परम्परा से आनेवाफे 


संस्कृत-आरोबना श्ढ्३्‌ 


प्राचीन पद्मों का नाम है। नाटबज्ास्त्र एक युग की रचना नहीं है, प्रत्युत वह अनेक 
शतियों के सामूहिक प्रयत्नों का सुखद परिणाम है। कोहल' नामक किसी प्राचीन 
नाध्याबार्य ने ताट्यशास्त्र के विकास' में विशेष योग दिया था; इसका पता अवेक 
स्थलों से चछता है। अशिनवभारती के अनुसार भरत ने कोहलछ' के विशिष्ट मतों 
को आदसपूर्वक अपने भ्रन्‍्थ में स्थान-स्थान पर रखा है। नाट्यब्यास्त्र के दो रूप थे--- 
(१) बृहत्‌ तथा (२) लरूथु। प्रात्ीन साट्यशास्त्र बारह हजार इलोकों में निबद्ध 
था। लघु संस्करण जो वर्तमान संस्करण है केवल छः हजार इलोकों का ही है। 
इसीलिए इस ग्रन्थ के रचयिता भरतमभुत्ति धनञ्जय और अभिनवगुप्त के द्वारा 
'पट्साहखीकार' (छ हजार दलछोकों के कर्ता) के वाम से निदिष्ट किये गये हैं। इसकी 
रचना विक्रमपूर्व द्वितीय शती' से लेकर विक्रमपहचात्‌ द्वितीय शती के मध्य में कभी 
मानी' जाती है। 


भरत के नाटयशास्त्र को छलित कलाओं का विश्वकोप कहना चाहिए। नाटब- 
विषय का ही नहीं, प्रत्युत आलछोचता शास्त्र का, छन्द: शास्त्र का, संगीत का तथा 
अभिनय' का भी यह आदि तथा प्रौढ़ प्रस्थरत्त है । इसकी लोकप्रियता का पता 
इसके भाष्यकारों के नाम से भी चल सकता है। इसके ९ भाष्यकारों का परिचय 
मिलता है जिनके नाम हैं-- 


(१) उद्धट, (२) छोल्लट, (३) शॉंकुंक, (४) भट्टनायक, (५) राहुल, 
(६) भट्टयस्त्र, (७) अभिनवगुप्त, (2) कीतिधर तथा (५९) मातृगुप्त। इन 
सब में अभिनवगुप्त की प्रख्यात व्याख्या अभिनव भारती' ही आज उपलब्ध होती 
है और इसी' में उल्लिखित होने से अन्य टीकाकारों के भी अस्तित्व का पता चलता है । 
उद्भट का समय अप्टमशती है और अभिनवशुण्त का एकादश शतती और इन्हीं दोनों 
के बीच-में लगभग तीने सौ वर्षों के भीतर अन्य व्यास्याकारों का उदय छुआ। सातृ- 
गुप्ताचार्य के नाट्यलक्षण के इकोकों को राघवभट्ठने शाकुन्तठ की टीका में बहुशः 
उद्धृत किया हैं। सुन्दर मिश्र (१७ बती ) के कथनावुसार मातुगुप्त ने भरत के इलीकों 
की व्याख्या लिखी थी'। इन टीकाकारों में छोल्लट, शंकुक तथा भट्दतायक ने भरत 
के रफसूत्र की विभिन्न व्याख्या की है. जिनका निर्देदा अभिनव भारती में जहुश: किम्रा 
गया है। | 


॥ 
$ 


रेस सम्पदाय के अनुसार काव्य में रस ही एकमात्र मुख्य तत्त्व है। भरतमुनि में 


२४८ भंर्कृत-जालो बना 


ताटकीय रस का ही निरूषण किया है और इसीलिए रस को नद्यरस की संज्ञा दी हे । 
पिछले आलंकारिकों ने इरे श्रव्य काव्य का भी महवीय तत्त्व माना है। रमा का उन्मेष 
ही नाट्य का तथा काव्य का चरम छूदय' माना जाता हे। इस तात्पर्य की सिद्धि के 
अभाव में काव्य नीरस, फीका तथा उद्ेगकर होता है। इस के ऊत्मीलन के निर्मित्त 
स्थायी तथा व्यभिचारी भाव-विभाव तथा अनुभाव का भी विश्लेषण बड़ी सुक्मता के 
साथ यहाँ किया गग्मा है । रस की संख्या के विषय में भी गतभेद है। इन आठ रुखों की' 
सत्ता के बिपय में किसी की भी विमति नहीं हे-शंगार, हास्य, करण, रोड़, बीर, भयानक, 
बीभत्स तथा अद्भुत । शान्त रस नवम रस माना जाता है| जिसकी' काब्य तथा नाट्य 
भें सत्ता के विषय में आचार्यो में काफी मतभेद है। धनण्जय शान्तरस को' नाट्य में 
निषेध करते है, परन्तु अशिनवगुप्त नाट्य तथा श्व्यकाव्य दोनों में इसकी सत्ता मानते 
है। फढ़ट ने प्रेयान! नामक रस को, विश्वनाथ कविराज ने वात्सत्थ' को, गौडीय 
वैप्णबों ने 'मधुररत्त को इस श्रेणी में जोड़कर रसों की राख्या कों बहुतही बढ़ा 
ल््यिाः है। 


साहित्य में रसमत का सर्वतोभावेन प्राधान्य है। ध्वन्तिबादी आचार्थो ने भी ध्वति 
के जिविध भ्रकारों में रसध्वनि' को ही मुख्य तथा काव्य की आत्मा माना है। ध्वर्ति 
भुख्यतया तीन प्रकार की होती है--वस्तु-ध्वनि, अछंकारध्वनि तथा रखध्वति। 
इस तीनों में अन्तिम मुख्यतम है। भोजराज भी समस्त बाह्य को तीन भागों में 
बाँटते है-- (१) स्वभावोक्ति, (२) वक्रीबित तथा (३) रसोक्ति। इनमें अस्तिम 
का विशेष ऋमत्कार काव्य में होता है । विश्वताथ कविराज ने रुसात्मक वाबय को' 
काव्य मानकर काव्य में रस के महत्त्व को स्वीकार किया है। अग्निपुराण की' स्पष्ट 
उवित है---वाग्वेबसध्यप्रभानेषपि रस एचबान्र जोवितम्‌। काव्य में वक्रोक्ति से उत्पन्न 
चमत्कार के मुख्य होने पर भी रस ही उसका प्राण होता है। भरत ने नहि रसावते 
कविश्वदर्थ: प्रव्तते'! का सिद्धान्त प्रतिष्ठित कर रक्ष को काव्य का सौलिक तस्व माना 
है। इस प्रवार रक्त सम्प्रदाय के अचेक आचार्य हुए जिनमें जनेक ध्वनि को भी' 
विद्ेष महत्त्वशाली माने के कारण ध्व््ति सम्प्रदाय के भी अनुयायी है । 


२>अलंका र-सम्प्रदाय 


अलंकार मत के प्रवर्तक आचार्य भामह हैं। इस मत के पोषक है भामह के टीकाकार 
उच्ू्रट । दण्डी, रुद्रट एवं प्रतिहारेच्दुराज भी इसी मत के अनुयायी' हैं। दण्डी के मत 


संस्कूल-अपकोडना श्टण्‌ 


में काव्य के पोषक अंगों को अलंकार कहते हैं। रद्द और प्रतिह्रारेन्दुराज ने भी अपने 
ग्रच्थों में अलंकार को ही प्रधानता दी है । इस सम्प्रदाय में अलंकार ही काव्य की आत्मा 
है। अग्नि की उप्णता के सदृश अक्कार काव्य का प्राणाधायक तत्त्व माना जाता है। 
जयदेब का तो यहाँ तक पहना है कि जो विद्वान अलंकार से हीन शब्द और अर्थ को 
काव्य मानता है बह अग्नि को भी अनुष्ण (उप्णताहीस) क्‍यों नहीं मानता ? जिस 
प्रकार अग्नि का ऊष्णतार हित होना असंभव है, उसी प्रकार काव्य का अलंकार से रहित 
होना असंभव है :--- 


अज्भी करोति या कांद्य दाब्दार्थावभलंकृती । 
असी न सच्यते कस्मात्‌ अनुष्णमनलंकृती ॥ 
(चद्औधालोक १८) 


सय्यक की स्पष्ट सम्मति है कि प्राचीन आहंका रिकों के मत से अलंकार ही' काव्य 
में प्रधान होते हैं । 


अल्कारों का विकास धीरे-धीरे होता आया है। भरत के नाट्यशआास्त्र में इन 
चार ही अलंकारों का निर्देश मिलता है! ।--यमक, उपभा, हूपक और दीपक । अतः 
साहित्य के मूलभूत अलंकार ये ही' चार है जिनमें से' पहिला तो शब्दालंकार है और 
अन्य तीन अर्थालूकार। भरत के मत में यभक दस' प्रकार का होता है'। उपमा के 
पाँच भेद होते है---प्रशंसा, निन्‍दा, कल्पिता, संवृज्षी तथा किड्चित्सदृशी | रूपक तथा 
दीपक का एक-एक भेद होता है। इन्हीं चार अ्ुकारों रो विकसित तथा परिवर्धित 
होकर अलृकारों की संख्या कुबछूयानवद में सवा सी के ऊपर तक पहुँच गई है। 
कारक के अनुसार अलंकारों की संख्या के समान उसके स्वरूप में भी पर्याप्त 
अध्तर पढ़ता गया है। 


भरत ने नाट्यक्षास्त्र (अध्याय, १७) में ३६ प्रकार के 'छक्षणों' का विवरण 
दिया है। बहुत से इन लक्षणों' को परवर्ती अचार्यों ते अलंकार में सम्मिलित कर लिया 
और इस प्रकार अरंकारों के विकास' में इन लक्षणों का भी कम महत्त्व नहीं माना जा 
सकता । उदाहरणार्थ हेतु, केश तथा आशीः को छीजिए इनके विषय में परवर्ती 
आधवार्यों की भिन्न-भिन्न सम्मतियाँ हैं। भाभह हेतु तथा लेश को तो अलंकार पहीं' 
मानते परन्तु भाशी: को अलंकार सानते हैं। दण्डी ने तीनों को अलंकार माना है। 


२८६ संस्कूत-अआलो गा 


परवर्ती आचार्थों के विभिन्न मत हैं। अप्ययदीक्षिव ने कुबलयानन्द में हेतु तथा लेश को 
अलंकार माना है। इस' प्रकार अलंकारों का विकास क्रमशः होता गया। 

भारतीय आलकारिकों ने अछंकारों के विभाजन के अवसर पर उनके मूल तस्तवों 
पर भी विचार किया है। बलंकारों के विभाग के लिए उन्होंने कतिपय सिद्धान्त भी 
निश्चित किये है। इसका संकेत सर्वप्रथम रुद्रठ के काव्यालंकार में मिलता है। उन्होंने 
ही सबसे पहले औषस्ध, चास्तव, अतिशय और इलेष को अलंकारों के विभाजन का मूल 
कारण माना है। यह विभाजन उतना वैज्ञानिक ने होने पर भी एक मौछिक विचार की 
सूचना देता है। इस' विपय में अलंकार सर्वस्व' के कर्ता शुथ्यक का निरूपण बड़ा ही 
यूक्तियुफत और वैज्ञानिक है। इन्होंने औपम्य, विरोध, छोकन्याय, आदि को गलंकारों 
का मूल विभेदक तत्त्व मानकर अरूंकारों का विभाजन सुन्दर समीक्षा के साथ किया 
है। इस सम्प्रदाय के प्राचीनत्व और महत्त्व का परिचय इसी घटना से रूगता है कि 
इसी के नाम पर ही हमारा समस्त आलोचना-शास्त्र अलंकार-शास्त्र' के नाम से 
अभिहित किया जाता है। 


महत्त्व 


अलंकार सम्प्रदाय में रस की' स्थिति विचारणीय है । अछंकार मत को माननेवाले 
आचार्यो' को रस का तत्त्व अज्ञात नहीं था, परन्तु उन्होंने इसे स्वतन्त्र स्थान न दैकर 
काव्य के प्राणभूत अरक्ृकार का ही एक प्रकार माना है। रसवत्‌', प्रेयस' 'स्जस्वी' 
तथा' समाहित नामक अलंकारों के भीतर रस और भाव का समस्त विषय इस आे- 
कारिकों ने निविष्ट कर दिया है। भामह को महाकाव्य में रसों की आवश्यक 
स्थिति मान्य है। दण्डी भी रस-तत्व से परिचित हैं और रसवत्‌ अलूंकार के भीतर 
इन्होंने आठों रस और आों स्थायी भावों का निर्देश किया है। वे माधुर्य गुण के अन्त- 
गत भी रस का प्षमावेश मानते है। अतः दण्डी को रसतत्त्व से' अपरिचित नहीं माना 
जा सकता। उद्‌शट ते भी रसवत्‌ अलंकार के निरूपण के अवसर पर विभाव, संचारी- 
भाष' और स्थायीभाव जैसे पारिभाधिक शब्दों का उल्लेख ही नहीं किया है बल्कि रस 
के नव भेदों को भी स्वीकार किया है। रुद्रट भी काव्य में रफ़ का सनच्चिवेश करने का 
उपदेश देते है। इन सब उल्लेखों का यही' आशय है कि भागह, दण्डी, उद्भट तथा 
सुद्रट जैसे अलंकार सम्भदाय के मान्य आचार रसतत्व' की महत्ता से पर्याप्त' परिचित 
हैँ। भरत सूनि से परचादवर्ती होने से यह ऐतिहासिक दृष्टि से नितास्त' उचित है। 


संश्युत-अालोचना २४७ 


परखु वे छोग उसे अलंकार का ही' एक रूप मानते हैं। अलंकार उनको दृष्टि में एक 


व्यापक सिद्धान्त है 


अलंकार और ध्वनि 

इन आलूवारिकों को काव्य में प्रतीयमानल अर्थ (ध्वनि) की भी सत्ता किसी- 
नस-किसी रूप में अज्ञात ने थी। रुथ्यक का स्पष्ट मत है कि शामह तथा उद्भट प्रभति 
अलंकारवादी' आाचायों ने प्रतीयमान (व्यंग्य) अर्थ को बाह्य का सहायक मानकर 
उसे अलंकार मे ही' अन्तर्भृबत किया है । 'एकावली' की टीका 'तरला' में मल्लि- 
नाथ ने भामह प्रभूति आवचार्थों को ध्वनि के अभाव' का प्रतिपादक आचार्य माना 
है परन्तु उन्हें ध्यनि-अभाववादी मानना उचित नहीं प्रतीत होता। वे ध्वनि के सिद्धान्त 
से पूर्णतः परिचित हैं। वे प्रतीयमान अर्थ की न तो काव्य की आत्मा मानते हैं और त॑ 
ध्वति तथा गुणीभूत व्यज्भय जैसे पदों का अपने अलंकार-प्रन्यों में प्रयोग करते हैं; 
प्रततु प्रतीयमान अर्थ से कथ्मपि अपरिचित नहीं हैँ। पर्यायोबत' अलंकार के भीतर 
ध्वनि की कल्पता इन आलंकारिकों की स्पष्ठत: मान्य है'। समासोक्ति, आक्षेप आदि 
अलकारों में भी द्वितीय अर्थ के रूप में प्रतीयमान प्रतीत होता है। 

अलंकार सम्प्रदाय में प्रतीयभान अर्थ के विवेचन का अभाव गद्रट को इतना खटका' 
कि उम्होंने भाव! मामक एक नवीन अलंकार की ही' कल्पना कर डाली । इसके' दो 
भेद है' जिनके उदाहरणों को मम्भद ने लथा अभिनवगशुप्त ने प्रतीयभान अर्थ का शोतक 
माता है। ऐसी दशशा में हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अलंकारवादी रुद्ट को 
व्यंग्य का सिद्धान्त सर्वथा मान्य था। अन्तर इतना हे कि के इसे स्वतन्त्र' रूप देनें के 
पक्षपाती नहीं थे, प्रत्युत इसे वे अकछंकार के मीतर गतार्थ मानते थे । दण्डी' और भामह 
ने अछृकार का जो' महत्व काव्य में स्वीकार किया है| बह क्रिसी-न-किसी मात्रा में 
पिछले यूग' तक चला ही' गया। ध्यमिवादी आचायों ने ध्वनि को महत्व देकर भी 
अ््षकार के वर्णन में अपनी उदासीनता नहीं दिखछाई | ध्वनिवादी होते हुए भी मम्मट 
ने अपने ग्रन्थ में अलंकारों का जो रुन्दर तथा विस्तृत मिकृषण किया है वह किसी' भी' 
अलंकारवादी आचार्य के वर्णन से कम महत्वपूण नहीं है । 


“रीति-सम्प्रदाय' 


रीति सम्प्रदाय के प्रधान प्रवर्तक आचार घासन हैं। दण्छी ने भी रीतियों के वर्णन 
में बहुत-सा स्थान तथा ससेस लगाया है, परन्तु वामन के प्न्य में रीति का जो महत्व 


की 
ए्डट 


संस्कूल-आलों बना 


दिखाई पड़ता है बह किसी भी आलूकारिक के ग्रन्थ में नही दीख पड़ता। उसके 
शिद्धान्त में रीति की महत्ता का पता इसी से लग सकता है कि उन्होंने बलूपूवेक रीति 
को ही' काव्य की आत्मा स्वीकार किया है--शीतिरात्मा काव्यस्थ । पदों की विशिष्र 
रचना को ही' रीति कहते है :--विशिष्टा पद-रुवना रीतिः ॥ पदों में विशिष्टता 
गुणों के ही कारण उत्पन्न होती है, गुणों के अभाव सें पद एक सामान्य रूप में ही 
स्थित रहते हैँ । अतः रीति गणों के ही ऊपर अपलम्बित रहनेवाला काब्यतत्त्व 
है--विशेषो गुणात्मा। इसीलिए रीति सम्प्रदाय गण सम्प्रदाय” के नाम से भी 
पुकारा जाता है । 


गणों का सर्वप्रथम वर्णन भरत ने नाट्यशास्त्र में किया है। गुण संख्या में दक्ष 
होते हँ--श्छेप, प्रसाद, समता, सम्राधि, साधुर्य, ओज, सुकुमारता, अर्थ-व्यक्ित, 
उदारता तथा कान्ति ( नाट्चह्मास्त्र १६०८ ) रुद्रवामन्‌ के गिरतार शिलाऊेख 
(१५० ६०) में भी माधुय, कान्ति तथा उदारता जैसे काव्यगृणी का स्पष्ठतः उल्लेख 
पाया जाता हैं। भरत के हरा निर्दिष्ट इस गुणों को दण्डी' ने स्वीकार किया है। परच्तु 
भरत से उनकी व्याख्या में अनेक स्थलों पर अच्तर है। गणों में शब्द-गत अथवा 
अर्थशत बेशिप्ट्य मानना दण्डी की भीलिक सूझ है। वे इन दश्श गुणों को केबल नेदर्भ 
मार्ग (वेदर्शी रीति) का प्राण मानते हैं तथा इसके विपर्यमकों गौछीय मार्ग का 
प्रतिपादक स्वीकार करते हूँ 


बामन की गुणों की कल्पना तथा इनकी' व्याख्या अत्यन्त नवीन और मौलिक है । 
बामन गुणों को दो प्रकार का मानते है--(१) शब्दगुण और (२) अर्थगुण। इ 
विभाजन में जो शब्दगणों वे नाम है वे ही' अर्थग्‌णों के भी हैं, परस्तु दोनों प्रकार के गुर्णों 
की कल्पता में पर्याप्त अन्तर है। वे ही गृण शब्दगुण होते है, तथा अर्थगुण भी । नाम में 
भेद नहीं, परस्तु दोनों के स्वरूप में महान अन्तर है। गुण के विषय में वाभन का मत 
अन्य आहकारिकों को मान्य नहीं हो सका। इनके पहिले ही भागह ने दस गुणों के 
स्थान पर केवल तीन गुणों-साधुये, ओज, घैसाद---की कल्पना स्वीकार की थी। इसी 
मत का अवलम्बन पीछे के आलंकारिकों ने किया | मम्मट, हेमचेस्गध और विश्वनाथ 
कविराज आदि आलंकारिकों ने गूणों की संख्या तीन ही मानी है। इतने ही पर्याप्त है 
काव्य की शोभा बढ़ाने के छिए। उन्होंने सप्रमाण सिद्ध किया कि या तो अन्य गुणों का 
इन्हीं दीन गुणों में अन्तर्भाव होता है, था वे दोषाभाव रूप' हैं अथवा वहीं-कहीं ने गुण 
न होकर बस्तुतः दोष ही हो जाते हैं। वामन के मार्ग का थोड़ा अवलग्बन भौजरशज 
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ने किया है परन्तु इन्होंने ने गृणों के विभाजन तथा स्वरूप दोनों में. विशेष अच्तर किया 
है। भोजराज ने गुर्णों के तीन भेद माने हैं (१) बाह्यगुण, (२) आल्सरगुण और 
(३) बशेधिक गुण । उन्होंने गुणोंकी भी संख्या दस' से बढ़ाकर चौबीस' कर दी है' 
(सरस्वती-कष्ठाशर्ण १४५८--६५ ) | 


रीति का विकास 


शीत्ति का प्राचीन नाम मार्ग या पन्‍्या है। इसकी' कल्पना अलंकारणास्त्र के आदिम 
युग में, भागह से पूर्वकाऊू में कभी-न-कशी अवदय हुई होगी । थैदर्भ मार्ग काव्य का 
एक रमणीय' मार्ग माता जाता था तथा मोडीय मार्ग निन्दबनीय था। परन्तु स्वतत्व- 
सार्यी भामह की विवारधारा निराली है। उनका स्पष्ट कथन है कि हमें न तो वेदर्भ 
मार्ग की प्रशंसा करनी चाहिए ओर न गौड़ीय' मार्ग की' निनदा | वल्कि काव्य के शोभन 
गुणों ही की और ध्यान देना चाहिए । दण्डी ने इस दोनों भार्भो---बैदर्म भार्ग और 
गौड़ीय मार्ग--का बड़ा ही विस्तृत विवेचन किया है। वे बैदर्भ मार्ग को ही पूर्वेवित दंग 
शूणों से युबत मानते हैं और गौड़ीय मार्ग में कतिपय गुणों को छोड़कर अन्य गुणों का 
विपर्यय' स्वीकार करते हैं । इसलिए दण्डी की दुष्टि में बैदर्भ मार्ग ही कवियों के छिए 
आदर्श रूप से अनुकरणीय मार्ग हैं और गौड़ीय मार्ग नितान्त अस्पृहणीय मार्ग है। 


वामन ने दण्डी की अपेक्षा काव्य की' कल्पना को बड़े ही दृढ़ आधार पर निर्मित 
किया है। काव्य की आत्मा को' खोज तिकालनेवाले वे सर्वप्रथम आक्ंकारिक हैं। 
उनकी दृष्टि में काव्य की आत्मा रीति है। दण्डी की दो रीतियों के स्थान पर वे तीन 
रीतियाँ मानते हँ--(१) बेदर्भी (२) गोौड़ी और (३) पाह्चाली । बैदर्भी 
रीति में समस्त दस गुणों की सत्ता विद्यमान रहती है। गौड़ीय' रीति में केवल 
ओज और कान्ति गुण होते है. तथा पाब्चादी में माधु्यं और सौकुमार्य शुर्णों की 
सता होती है। पिछले आहंकारिकों ने रीति की इस संख्या को बहुत ही' बढ़ा 
दिया है.। 'राणशेख़र ने कर्प्रमण्जरी के मंगलइलोक में इत तीन रीतियों का उल्लेख 
किया है. (१) वच्छोमी. (वदर्भी), (२) मागधी तथा (३) पाश्चाछिका 
(पाब्न्वाली ) । रब्रट ने छाठीया को भी नई रीति शानकर रीतियों की गंडया' चार कर 
दी है। भोज ने आबन्ती, मागधी और छाह्ी का नवों दतिया मानकर उसकी 


रे 


संख्या वामन की अपेक्षा दुगूनी (छः) कर दी है। इतवा होगे पर भी बाभन के जार 
ड्ै 





23, 


सदुभासित तीन ही रीतियों का काज्यजगत्‌ में आज भी प्रचलूव है। वागन ही सदसे 
१७ 
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कम अलंकारों का सिर्दश करते हे.। गुणों के समान हैं। इनकी जऊंकारों वी उद्भावना' 
भी नितान्त भौकिक और सुन्दर है। 


महत्व 


अलंकार सम्प्रदाय की अवेक्षा रीति-सम्प्रदाय में काव्य सिद्धान्तों का विशेष विकास 
लक्षित होता है। अलंकार सम्प्रदाय की' अपेक्षा रीति-सम्प्रदाय ये काव्य की आत्मा का 
विवेखन बड़ी मामिकता के साथ किया। आनन्दवर्धन' की मान्यता है! कि काव्य के 
तसवों के उन्‍्मीलसमें रीति सम्प्रदाय के आचाय से अपनी क्षमता दिखलाई है। बागन 
की यह प्रकाशन्तर से भूयसी प्रशंसा है। 


रीति सम्प्रदाय को, गुण और अलंकार का परस्पर पार्थक्य दिखलाने का गौरव 
प्राप्त है। भाभह ने गुण ओर अलंकार का परस्पर भेद नहीं दिखकाया और दण्डी ने 
काव्य की शोभा करनेवाले समस्त धर्मों (अर्थात्‌ गुणों) को भी 'जलूकार' शब्द से 
व्यवहूतत कर अपने अछंकारवादी होने का परिचय द्विया। परन्तु वामन ने काव्य: में 
गुणों को अछंबगरों की' अपेक्षा कहीं अधिक महत्त्वपुर्ण माता है। उन्की' वृष्टि में काव्य 
की शोभा दढ़ानेबाले धर्म गुण! कहलाते है तथा उसका अतिशय (बुद्धि) करनेवाले 
धर्म अलंकार के नाम से पुकारे जाते हैं। काव्य में अछंकार की अपेक्षा गुण अधिक 
महत्वशाली' है क्योंकि वे काव्य मे नित्य रहते हैं। उतके बिना काव्य की शोगा उत्पन्न 
नहीं होती । काव्य की शोभा के एकमात्र आधायक धर्म को गु्ण मानना इस सम्प्रदाय 
का महत्व है। 


अलंकार-सम्पदाय के आचार्यों की अपेक्षा रीति सम्प्रदाय के आलोचकों की' 

दुष्टि गहरी तथा पेची' है । भामह आदि अलंकारबादी आचार्य रस को काव्य का बहिश्ण 

साथन मानते है। परन्तु बामन उसे काव्य के अच्तरंग धर्मों में परिंगणित कर रस की' 

महत्ता स्पष्टत: स्वीकार करते है। इन्होंने कास्ति' शुण के भीतर रस का अन्त- 

मिवेश कर काव्य में इसके महत्त्व को स्वीकार किया है। बामन की बक्रोक्ति के भीतर 

आविवक्षित वाच्य ध्वति' का अन्तर्भाव भी उपकब्ध होता है। इस प्रदाश काव्य के 

' तस्वॉका विवेचन इस सम्पदाय में अलंकार सम्प्रदाय की अपेक्षा कहीं अधिक व्यापक है। 
ध्वनिवादी आचार्यों को भी रीति का सिद्धान्त मान्य है और ये ध्वनि के साथ उसका 

साभव्जस्थ दिखलाने में कृतकार्य हुए है। रीति को एक नई दिशा में छे जाने का 
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श्रेय आचार्य कुन्तक को प्राप्त है। इस्होंने रीति को कवि के स्वभाव के साथ संबद्ध 
सामकर काज्य' में रीति के महत्व को अंगीकार किया है । वर्तमाव रीतियों का ताम- 
करण भौगोलिक आधार पर हुआ है। परन्तु कुन्तक को न तो यह आधार ही पसन्द 
है और न यह नाम ही'। इसलिए उन्होंने रीतियों के इन' नये साभों को उद्भावना 


4, 


की है :--- 


(१) शुकुमार मार्ग (>-वैदर्भी रीति) 

(२) बिन्नित्न मार्ग (ल्‍गौड़ी रीति) 

(३) मध्यम शार्ग (>पाज्चाली रीति) 

काव्य में रीति का तथा ततपोषक काव्यतस्व गुण का सिद्धान्त निवान्त सहवीय' 
है जिसवी उपासना कॉबिजनों का लक्ष्य होना चाहिए । 


४-वक्रीवित-सम्प्रदाय 


मंस्कृत साहित्य में 'बक्नोवित' शब्द का प्रयोग अत्यक्त प्राचीन काल से चछा आ 
रहा है और बह अनेक अर्थों में व्यवहृुत होता है । बाणभट्ट ने कादस्बरी में वक्रोवित' 
शब्द का प्रथोग अनेक बार किया है । बाण ने इसका प्रयोग क्रीडालाप या परिहास- 
कथा के अर्थ में किया है। अम्ररंशतक में ही इस शब्द का प्रयोग सुन्दर उक्ति' के 
अर्थ में दीख पड़ता है। 

बक्रोवित' का शाब्दिक अर्थ है वक उक्ति अर्थात्‌ टेढ़ा कथन। काव्य! की 
उक्ति साधारण लोगों के कथन-प्रकार से भिन्न तथा अधिक चमत्कृत होनी चाहिए 
और यही' वश्नेक्ति है। ऐतिहासिक दृष्टि से' अलंकारशास्त्रमें वक्रोक्ति की कल्पना 
भागहू से आरम्भ होती है। भाभह वकोक्ति को अतिशयोक्ति का ही दूप़रा ताम सानते 
हैं और इसे काव्य का मूछ तत्त्व स्वीकार करते हैं। 

/ बबोवित की उद्मोगितां जाग वो इतनी मान्य है कि वे हेतु, सूक्ष्म 
तथा लेश गा पक 


नहीं है। ये अख्वगरों के छिए गक्कोविंत की स्थिति अत्यन्त आवश्यक मानते हूँ: 








' वा्चा बकार्यदाब्दोक्तिरल॑ंकाराय, कहपते 
अर्थात्‌ बक्त (टेंढ़ा) अब का कर्मंग झब्दों के लिए अरुबार का काम बरता है। 
अभिनव मृप्त की दृष्टि में यफ्रोक्ति का लक्षण है ह ह 
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शरद्षस्य हि. बकता, अभिषेषस्प च वन्य, 


लोकोसीणेंसल... रूपेण अनवेस्थानस्‌ ॥ 


भावार्थ यह है कि लोक में जिस शब्द तथा अर्थ का व्यवहार जिस रूप में होता है, 
उस रूप में न होकर उससे विलक्षण रूप में होना 'बक्रोवित' कहलाता है । 


आचार्य दण्डी ने समस्त वाह मय को दो भागों में बांटा है-- ( १) स्वभावोक्ति ; 
(२)वकोबित । स्वभावोवित के भीतर उस स्थलों का अन्तर्भाव किया जाता है जिससे 
वस्तुओं का यथार्थ बाथन विद्यमान हो । स्वभाव या यथार्थ कथन से भिन्न होने के कारण 
बक्रोकिति में अतिशय कथन! का समावेश किया गया है'। इस प्रकार उपभा आदि 
अर्थाल्कार तथा रसबद, प्रेयादि रस से संबद्ध अलंकार बक्ोक्ति के अन्तर्गत आते है । 


बामव ने भी वक्रोक्ित का वर्णन किया है परन्तु उनके द्वारा वणित वक्तीक्ति भामह 
द्वारा प्रदर्शित वक्तोक्ति से नितान्‍्त भिन्न है। जहाँ भामह ने वक्रोवित' को अछूंकारों 
का सामान्य मूछभूत आधार माना है, वहाँ व/मत उसे अर्थालंकार में परिगणित' करते' 
हैं। उनकी दृष्टि में वक्रोवित सादुश्य के ऊपर आश्रित होनेबाली' लक्षणा ही' है। छक्षणा 
के अनेक आधार हो सकते हो। परल्तु सादृश्य (समानता) के आधार पर आश्रित 
होनेबाली' छक्षणा 'बक्रोक्ति' कही जाती' है :-- 


सावृक्याल्लक्षणा बन्ोवितः । 


सब्रट के समय में आकर वक्रोक्ति एक शब्दालंकार बन जाता है'। किसी के बावय' 
को सुनकर श्रोता उसके किसी' शब्द को भिन्न आर्थे में प्रहण कर जब अवांछित' तथा 
अकल्पित उत्तर देता है तब रुद्रट के अनुसार वक्रोक्ति होती है । 


परन्तु वक्रोकित सम्प्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कुल्तक की वकोबित इन सबसे विलक्षण 
है। में इसे अलंकार तन भानकर काव्य की जात्मा (मूलतत्व) मानते हैं। उनकी 
बक्तोक्ति का छक्षण है--विवाधी-भंगी-भणितिः--अर्थात्‌ किसी वस्तु का साधारण 
जौकिक प्रकार से भिन्न, अलौकिक ढंग से कथन । इस प्रकार जो' वकोक्ति भाग हू में 
अल्कारों के मूलतर्व के रूप में गृहीत थी, वामन में सादुद्यमूछा लक्षणा के रूप में . 
बर्थालकार थी और रुद्रट में शब्दालंकार मानी' जाती' थी, वही' कुन्तक के मतानुसार 
काव्य का मूल तत्व स्वीकार की गई ।... ह 
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'बक्रोक्ति' को काव्य की आत्मा मानने बाके कुन्तक-वक्रोवित सम्प्रदाय के संस्थापक 
है। कुन्तक बड़े ही प्रौढ़ तथा भामिक आलोचक थे । उनकी मौलिकता के कारण हम 
उन्हें आनन्दवर्धन तथा अभिनवगुप्त की कोटि में मानते है। वे रस तथा ध्वनि दोनों 
सिद्धान्तों से परिचित थे परन्तु उन्हें आलोचना में स्वतस्त्र स्थान न देकर वक्रोबित का 
ही विश्विप्ट प्रकार मानते है। इनके भतानुसार वक्रोक्ति छः प्रकार की होती है :-- 


(१) वर्णवक्रता (२) पदपुर्वाई-बक्रता (३) पदोत्तरार्ध-बत्नता (४) बाक्य- 
वक्ता (५) प्रकरण-बक्रता और (६) प्रबन्धन्वक्षता। उपचार-वक्नता के भीतर 
इन्होंने ध्वनि के प्रचुर भेदों का शमावेश किया है। इनकी वक्रोकिति की कल्पना इतनी 
उदातत, व्यापक तथा बहुमुखी' है कि उसके भीतर ध्वनि के समस्तभेद सिसिट कर 
विराजने रुगते है। कुन्तक की विश्लेषण तथा विवेचन शक्ति बड़ी मासिक है। इनका 
अन्य अलंकारशास्त्र के मौलिक विचारों का भण्डार है। दुख है कि इनके पीछे 
किसी आलोचक ने न तो इस सिद्धान्त को अग्रसर किया और न इस सम्प्रदाय का अनु 
गमन ही किया। वक्ोवित के महनीय काव्य-तत्त्व को बीजरूप में सूचित करने का श्षेय 
आचार्य भामह को है। इस बीज' को उदास रूप से अंकुरित तथा पल्‍्छवित करने का 
यश आचार्य वृल्तक को प्राप्त है। ध्वनिवादी आचार्यो ने इनके बक्रोबित के सिद्धान्त 
को काव्य की आत्मा (जीवातु) के रूप में तो नहीं स्वीकार किया है, परन्तु वक्तोक्ति 
के अनेया प्रकारों को ध्वनि में अस्तर्भुक्त वार उन छोगों ने इसके मिरूपण की 
भह॒ता को स्पष्ठतः अंगीकार किया है। बक्रोषित सिद्धास्त संस्कृत आलोचना में 
फाव्य के एक मौलिक तत्व के रूप में सदा अमर रहेगा। 


५-#वनि-समप्रदाय 


साहित्यशास्त्र के इतिहास' में सबसे अधिक महस्वपुर्ण सम्प्रदाय यही ब्वति 
सम्प्रदाय है। इस सम्प्रदाय के आकोचकों ने ध्वनि की' उद्भावना कर काव्य' में 
निहित अन्तस्तत्त्व की व्याख्या की है। ध्वनि वो सिद्धान्त की' व्यवस्थित करने का श्रेय 
आचार्य आनन्दवर्धेन को प्राप्त है जिमका आविर्भाव काह्मीर में मवम शंताब्दी के 
एल्यकाल में हुआ | इस गिद्धाल्त के विरोधी' आचार्यों की कमी नहीं थी, परन्तु 
7 हने के कारण यह सिद्धान्त उसकी परीक्षाग्नि में खरा! उतरा और, जाजकल 


जदाविाद 
भह्ष माहिस्य-ंसार संग सर्वेस्थ है 
भह् साहित-गशार का सबस्य हैं! 
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ध्वनि क्या है ? जहां वाच्य यर्थ के भीपर मे एक दृशरा ही स्मणीय अर्थ निकले 
जो वाष्य अर्थ की अपेक्षा वाहीं अंबिक चमत्कारपूर्ण हो, वहीं ध्यति काब्य कहलाता 
है। अर्थ मख्यतः दो प्रकार के होते ह---( १) जाब्य और (२) भरतीयभात । वाच्य 
के अन्तर्गत अरूकार आदि वा समावेश होता है और प्रतीयभान अर्थ के भीतर ध्यति 
का। प्रतीयमान अर्थ की सिद्धि काव्य में बस्तुस्थिति के अपछोवान करनंबार। प्रत्येक 
व्यवित को हो सकती है। किसी काशसिसी के शरीर में छायण्य को रहती 
उसके अंगों थे भिन्न एक पृथक वस्तु होती है। काज्य में गी उसके अंगी मे पृथक्‌ 
चमत्कार-जनक प्रतीयमान बर्थ की सत्ता विथतग्रेव वर्तमान रहती ह। आनस्दवंबेन 
का स्पष्ट कथन है--- 


प्रतीयमार्स पुनरन्थदेव , 
वरत्वस्ति बाणीपु भहापाद्दीयाम । 
यसम्‌-प्रसिक्ञाबभवालिरिक्तं 
विभाति छाषप्यमिवाजनामु ॥ 
(ध्यन्यज़ोवा १॥४) 


आऑननन्‍्दवर्धन का महत्त्व इसी में है कि उन्टोंगे अपनी अछौफिक मनीभा के हाय 
इंस' काव्यतत्व को. अन्य' काव्याज़रों से पृथक कर स्वतन्त्र स्थान दिया। वाल्मीकि, 
व्यास और कालिदास आदि कवियों के काज्य में ध्यत्ति का सामग्राउय है। परन्तु उसकी 
संमीक्षा' कर उसे' काव्यतत्व' का एक प्रधान सिद्धान्त बदा कश व्यवस्थित झग देसा 
साधारण आलोचकबुद्धि का काम नहीं था। आलोचना के इतिहास में ध्यनि-सम्प्रदाय' 
को विश्येप महत्व प्राप्त है। आनन्‍्दवर्धन ने ध्वन्यालोका नामक ग्रस्थ सें इस तत्व का 
पहिली भार्भिक व्याख्या की'। उनके लगभग सौ वर्षों के बाद अभिनवगप्त से ब्वन्या- 
लोक की टीका 'छोचन' में इस सिद्धान्त की दृढ़ रीकते से प्रतिप्टा की । मम्गट ने अपने 
'काब्य प्रकाह' में इस सिद्धान्त की सदा के लिए पूर्णखप से स्थापना की और इसीलिए 
के ध्वनि प्रस्थापन परमाचार्य ' की संज्ञा से प्रसिद्ध हैं । 


- ध्वति के शब्द तथा तत्व के छिए आलंकारिक कछोग वैयाकरणों के ऋणी' हैं। 
बैयाकरण छोग श्फोट' तामक एक ऐसे पदार्थ को भानते हैं जिससे अर्थ फूटता है या 
आवधिर्भूत हूपेता' है। स्फुटसि अर्थों अस्मादिति स्फोड::---इस व्यूत्पत्ति से अर्थ जिस 
शब्द से फूटता है-अभिव्यक्त होता है वह स्फोर्ट कहुलाता' है। इस' स्फोट को अभि- 
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ब्यक्त करने का कार्य वही शब्द करता है जिसका हम उच्चारण करते है। इसे ही 
ध्वनि बाहते हैं। वैयाकरणों के इग' ध्वनि' शब्द को लेकर आलंकाशिकों ने इसका 
किस्तुवीकरण किया # । 


जाधार्य आन्दवर्धन ने ध्वनि दे ५१ प्रकारों मे तीन ही को मुख्य माना है (१ ) 
श्यध्यगि (२) अलंकार ध्वनि और (३) पस्तुध्वनि । रपध्वति!ं के भीतर केबल 
न रसों की ही' गणना नहीं होती प्रत्यत भाव, स्साभामय, भावोदय, शाव-सब्धरि 
झीर भावशबलता वी भी गणना है । चस्वुष्बलि वहाँ होती है जहाँ किसी लघ्य-कथम 
मात्र की अभिव्यब्जना थी जाय । अलंकारध्यति वहाँ होती है जहाँ अभिव्यक्त 
किया गया पदार्थ इतिवूलात्मक ने होकर कत्पवा-प्रसृत हो, जो अन्य शब्दों में 
प्रदाट बिये जान पर अलंकार का रूप धारण करें। दूत तीनों में रसध्वनि ही सर्वश्रेष्ठ 
है। बम्तू्यनि औए अलंकारध्यति का तो रावंधा इसमें ही' पर्यवसान होता है । ध्व्ि 
को काज्य की' आत्मा कहना तो सामसास्य कथन है'.। 'बस्तुत: रस ही काव्य थी आत्पा 

आलोचकों का यही निश्चित मत है| । काव्य का अभ्यासी कवि चित्र काव्य से 
अधष्यार भछे ही करे, परन्तु परिणक्व गतिवाले कवियों का' एकमात्र पर्यवसान' ध्वन्ि- 
बाब्प! में ही होता है । 


ध्यतति शम्प्रदाय के अनुसार काव्य' तीन प्रकार के होते हैं (१) ध्वनिकाब्य 
(२) गुणीभूत व्यंग्य और (३) चित्रकाव्य । ध्वनिकाव्य में वाच्य के प्रतीयमान 
अर्थ का चमत्कार अधिक होता है। यही सबसे उत्तम काव्य है। जिस काव्य में व्यग्य 
तो रहता के परन्तु बह वाक्य की अपेक्षा कम अमल्कृत होता है उसे गुणीभूत व्यंग्य 
कहते हैं। खित्रकाब्य शब्द तथा अर्थ के अलुकारों से ही काव्य में चमत्कार आता है। 
यह अधम कोर्टि का काव्य है। सच्चे कावि' का कार्य यह सहीं है कि वह रस से संबंध 
ने रखने बाढ़ी कविता के छिखने में अपनी शवित का दुरुपयोग करे । 


ध्वनिवादी आचारयों ने ध्वत्ति के मूल सिद्धान्त के अनुसार समस्त काव्यतत्वों का 
उचित संतुझुय काव्य में दिखलाया । विशेषतः गुण और अलंकार को उन के 
वाध्तविक स्थान पर प्रतिप्यित कर दिया। गुण वे ही धर्म होते हैं जो रत-छक्षण मुख्य 
अर्थ के ऊपर शवलम्बित रहते हैं। अलंकार काव्य के अंगमूत शब्द तथा अर्थ पर ही' 
जाशित रहपेवारे जनिल् वर्ग है। इस प्रकार ध्वनि सम्प्रदाय' के अनुसार गुण काव्य 


श्प्द संस्कुत-आलोचना 


के नित्य धर्म हैं और अलंकार, अनित्य धर्म। अलंकारों की स्थिति काव्य में हो या ने 
ही, परच्तु गुण की स्थिति तो अवश्यंभावी है। 


ध्वनि-सम्प्रदाय का इतिहास 


ध्यनि सम्प्रदाय के स्थापना का श्रेय आनन्दवर्धन को प्राप्त है । कुछ झोग वृत्तिकार 
और कारिकाकार को भिन्न-भिन्न व्यक्ति मानकर सहृदय' सामक कियी आचार्य 
को' ध्वनि के सिद्धान्त की उद्भावना' का श्रेय प्रदात करते हैं। परन्तु हमारी सम्मति 
में आनन्दवर्भन ने ही कारिका तथा वृत्ति दोनों की रचना की' थी। प्रानीन आलंकारिकों 
ने भी ध्वनि की कल्पना करने का श्रेय सर्वसम्मति से आनन्दवर्थन को ही प्रदान किया है। 
आचार्य अभिनवगुप्त, ध्वनि सम्प्रदाय के इतिहास में विशेष महत्त्व इसीलिए रखते हैं 
कि उच्होंगें ध्वस्यालोक के ऊपर लोचन' नागवा टीका लिखकर घ्वनि के सिद्धान्त को 
अनेक यवितयों से पुष्ठकर उसे प्रामाणिक बनाया। उनके अनच्तर मम्भटाचार्य ने 
ध्वनि के विरोधियों के आक्षेपों का उत्तर देकर ध्वत्ति के सिद्धान्त को दृढ़तर आधारों 
पर संस्थापित किया। अपने ग्न्य में इन्होंने भिन्न-भिन्न दर्शनों के गतानुयायी विद्वानों 
की युवितियों का खण्डन कर व्यण्जता की स्वतन्त्र बृत्ति के रूण में स्थापना की। 
सम्भट के पदचादुवर्ती विश्वताथ कविराज ने साहित्यदरपंण' में ध्वतति की पर्याप्त मीमांसा 
की है। पिछले यूग के सबसे बड़े आकुकारिक पण्डितराज जगश्यात्र (१७ शती) हैं 
जिनकी कृति रश गंगाधघर ध्वति-सम्प्रदाय का नितान्त परिषोषक अस्तिम प्रौढ़ प्रभ्थ 
है। वे आनन्दवर्धन के सिद्धान्त से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने ध्वनिकार को' 
आलंकारिकों की रागण का व्यवस्थापक होने का गौरव' प्रदान किया 


/(ध्वनिकृताभालंकारिक-सरणि-उ्यवस्थापकरदा प्‌ 
(सतांगाघर पृष्ठ ४२५) 


यद्यपि ध्वनि-सिद्धान्त प्रबल प्रमाणों के आधार पर प्रतिष्ठापित किया भया था 
तथापि' काइमीर के मान्य आलंकारिकों को यह सिद्धान्त प्रथमतः मान्य नहीं हुआ। 
भुक्कुलभट्ट सबसे प्राचीन ध्वतिविरोधी आचार्य हैं। 'अभिषावृत्तिमातृका' में इनके 
कथन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि ध्वनि' की उद्भावना अभी एकदम नयी थी और वे 
जस्ते लक्षणा के अन्तर्गत मानते थे । इनके शिष्य प्रतिहारेखराज ने ध्वनिकी अलंकार के 
ही अन्तर्गत भाता है। ध्वति के खण्डन के छिए भट्ट्नायक ने सहृदय दर्षण' ग्त्थ की 
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रचना की थी। गे काव्य में रस के पक्षपाती थे परन्तु रस की व्याख्या के लिए व्यंजना 
का रिद्धान्त इन्हें मात्य गे था। ध्यति-प्रिद्धान्त का साक्षात्‌ खण्डस करना कुन्तक का 
ध्येय नहीं था। ये ध्वति को वक्तोक्ति का ही बूसरा प्रकार मानते है । रक्त की उपयोगिता 
काव्य में इन्हींवे स्वीकार की है, परन्तु रस स्वतस्त्र काव्य-तत्त्व न होकर बक्नोक्ति का ही 
एक भेदमात्र है। मपह्रिभभहु के ग्रस्थ का नाम व्यवित विकेक' है जिसमें इन्होंने ध्वनि 
को अनुमान के अन्तर्गत होना सिद्ध किया है। इनकी विवेचला बड़ी मार्मिक और 
गंभीरतापूर्ण हैं। इन विरोधी आचायों का तर्कयुकक्‍त समाधान काव्य प्रकाश (११ छाती) 
में भिछता है जिसके बाद गह सिद्धान्त एकान्तत: प्रतिप्ठित हो गया और पिछले आचार्यों 
ने हमे गर्बथा मान्यता दी। 


६-ओचित्य सम्प्रदाय 


ओऔदधित्य साहित्य-शास्त्र का व्यापकतम सिद्धान्त है। इसे काव्य की आत्मा या 
प्राण सानने का गौरब यद्यपि क्षेमेस्र को प्राप्त है, तथापि औचित्य की कल्पना साहित्य- 
जगत्‌ में अत्यन्त प्राचीन फाछ से चछी आ रही है। भरत के नाट्य' शास्त्र में सिद्धान्त 
रूप में सो नहीं परन्तु व्यवहार रूप में औजित्य का विधान पाया जाता है। भरत का 
कहा है कि छोक ही नाट्यका प्रमाण है। छोक में जो वस्तु जिस रूप में, जिस वेश्ष में, 
जिस मुद्रा में, उपलब्ध होती है उसका उप्ती रूप, उसी वेश तथा उसी' मुद्रा में अनुकरण 
करता साठ्य का चरम लक्ष्य है। इसीलिए नाद्यशास्त्र' (प्रकृति) पात्र के भाषा, 
बेश आदि के विधान पर इतना जोर देता है। भरत ने विभिन्न प्रकृतियों का बर्णन 
अपने अन्य में विस्तार के साथ किया है। इससे स्पप्ट है कि भरत सादय॑ में औचित्य के 
विधान को परभावश्यक मानते थे। काव्य में औचित्य तत्व की कत्पना का मूललोत 
यही है'। इस प्रसंग में भरत का यह इलोक बड़ा ही सारगर्ित है --- 


अदेशजों हि. वेशस्तु न शोभां जनयिष्यति । 
सेखलोरसि बस्चे च॑ हास्पायेब प्रजायते ॥ 
(नाट्यझास्त्र २२६८ ) 
औलचित्य के मर्तमाण' आचार्य आसन्दवधनहें जिन्होंने काव्य में औचित्य की पूर्ण ' 


गश्थिा। बा अवगादम किया था जौर रसभग को व्याख्या के अवसर पर यह मान्य तथ्य 
परतिपादित किया था दि अनौसित्य ही र-मंग का प्रधात कारण है। अनुचित वस्यु: 


प्ष्ट संस्छुत-ानोयना 


-] 


के गजिवेश गे रसका परियाका काज्य में उतन्न नहीं है/ सकता। रस के उनच्मेष का 
मझ्य रहस्य है जीचित्य गे हारा किसी वस्तु का उपत्तिबन्धन तवा काठ में कल्पना 
ओर विधान । आनबम्दबर्भन पहते है :--- 


अनोधित्याद्‌ ऋते नान्यत्‌ रखभंगरथ कारणम्‌ । 
अरवित्योपनिशन्थस्यु रसस्थोपनिषत्परा ॥ 


आनब्ववर्धन के टीकाकार अभिनवगुप्त ने उन काइसीरी आल्ेवबकों की कड़ी! 
आलोचना की है जो घ्वनि के सिद्धान्त मे बिना सम्पर्धा रखे जोखिता को ही काव्य की 
आत्मा मानते थे। उन्होंने दिखलाया है कि ध्यनि की सता के बिया ओलिस्य का 
सिद्धान्त अप्रत्तिष्ठित रहवा है। ख्यनि को छोड़कर जीवित्ग तत्व वा उत्ीलन 
कषमपि यूवितियक्स नहीं प्रतीत होता । अतः औचित्य तथा ध्वनि परस्पर झगकारक 
तथ्यों के रूप में काव्य-जगत्‌ में अवतीर्ण होते हैं । 
साहित्यशास्थ में अभिनवगप्ल के प्रवाग शिष्य क्षेमेद्ध थे | ये स्वतः व्वनियादी 
थे तथापि औवित्य विचार चर्चा' नागवा अपने ग्रन्त में इक्होंने जोखित्य को व्यापफ 
काव्य-तत्व के रूप में प्रतिष्ठित किया। औचित्य' को यह महत्वपुर्ण स्थान देने का 
भेय आचार्य क्षमेन्द्र को ही प्राप्त है। भौचित्य किसे कहते है! ? इसका उत्तर देते हुए 
क्षेमेण्द छिखते है कि उचित का जो भाव है यह औषित्य कहुछाता है। जो वस्तु जिसके 
संदृश हो, जिससे उसका मेल सिले उसे कहते हैं उचित और उचित का ही भाव 
होता ४--भौचित्य । | 
“उचित प्राहुरायार्या: सहश किले यस्थ यत्‌ । 
उधितस्थ च यो भाव: तदोचित्य॑ प्रतणते ॥* 
(ओचित्पविधार चर्चा, कारिका ७) 
यह ओचित्य ही रस' का जीवित-भूत है, उसका प्राण है तथा काव्य में चमत्कार- 
कारी है। 
आओऔदित्यस्थ... पपपपासिीलिशयाए.. चर्वणे । 
रस-जीवित-भूतस्य वार सुसते उछुना ॥ 
(वही, कारिका , ३) 


क्षेमेद्ध ने इस औतचित्य के अनेक भेद किये है.। पद, वाक्य, अर्थ, रस, कारक, 
लिग, वचन आदि अनेक स्थझों पर औचित्य' का विधान दिखा कर तथा इसके अभाव 
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को जन्यत वतलाकर क्षग्ेद्ध ने शाहित्य-रक्िकों का महान उपकार किया है । ओचित्य 
की विशद विवचना कर दंगे ने राहित्यशास्त्र में इसे व्यवस्थित रूप दिया। परन्तु 
नह ही एस सामादाय का उण्मावक्र सानगा शयंकर ऐसिहासिक भूल है। क्षेग्रेद्ध ने 
अपन थिदेबन के लिए आनब्दवंधन तथा भरत से सामग्री एकत्रित की है। इनके हारा 
बताये गए और बित्य के राभी भेद ध्वच्याछोक में पूर्णतया विद्यमाय के । सच्छी बात तो 
यह है कि ऑलित्य' के बिया ने तो अ्ुकार ही कोई शोभा घारण करता है और ने गण 
ही एजिकर प्रतीत होता है। अलंकार और गण के शोभन होने का रहस्य औचित्य 
ने भीतर ही निद्चित है। क्षतख का यह महत्वपूर्ण कथन है-- 






पंग्ठ भेश्शऊया, मिलम्वपलफे तारेण ट्वारेण था , 
पाणों मुपुरबन्धवेतल, चरणे पेयरपाशेस वा। 
गोर्येण प्रणतें, रिपी कश्णमा भामात्ति के हास्पर्ता , 
ओऔधिस्मेम बिया रुचि अ्तमते नालकरतियों गुणा 0 
मे गणदाय मे शिद्धान्त को पिछले युग के आलछंकारिकों ने अपनी काव्य कल्पना- 
में औदित्त के तत्व को पूर्णतः स्वीकार किया ओर अपनी समीक्षा में इसका उपयोग 
किया । 
रसालंकफृति-वक्रोवित-रीतिध्वस्यीबिती--कमाः ॥ 
साहित्यग्रास्त्र एतस्मिन्‌ सम्प्रदाया इसे स्मृताः ।॥। 


(२) 
आडोचनाशास्त्र के मान्य आचार्य 


संस्कृत-आलोचना के आलोच्य विषय दोनों प्रकार के काव्य होते हँ--दृश्य 
काव्य तथा श्रध्य काव्य, परन्तु ऐतिहासिक दृष्टि से दृश्य काव्य की ही समीक्षा भारतवर्ष 
में सबसे पहिफे जारस्य हुई। पाणिनि के समय (७ शती विक्रम पूर्व) में चटों की 
शिक्षा-दीक्षा तथा अभिनय से सम्बद्ध भ्रस्थों को रचना हो चुकी थी। उन्होंने शिल्मालि 
तथा कृशाश्य के द्वारा विरचित नटसूत्रों का निर्देश अपनी अप्टाध्यायी में किया है। 
श्रव्य काव्य की आलोचना का उदय विक्रम की परष्ठ शताब्दी के मध्य में हुआ 
जिस यूभ में भामहू ते अपने काव्याछूडूार' की रचना की । भामह से पूेवर्ती जाचायों 
में काइमप, अह्ायदतत तथा मन्दविस्वामी की बंहत प्रसिद्धि थी; परम्तु उनके अन्धों की 


म्‌६० संह्कूल-अआालोचना 


बशी तक उपलब्बि नहीं हुई हे। उपलज्ध आचार्यो में मार्य आचार्यों का राप्षिप्त 
परिचय यहा बिएय की पूलि के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। 
(१) भरत (हितीय शत्ती) 

ये ही आलोचवाशास्त्र के सर्वप्रथम आचार्य हैं। दो भरतों का पता चलता 
है--अुद्धघरत तथा भरत। वृद्ध भरत का ग्रन्थ नाट्यवेद सम्भवत: १२ 
हजार इलोकों में था, परन्तु वह आज अनुपलब्ध ही है। भरत का 
नाटचरशास्त्र आज उपलब्ध है तथा आलोचनाश सत्र की ही नहीं, प्रत्युत ठलिय कलाओं 
की समीक्षा का सर्वमान्य ग्रन्थ है। लाइ्यशास्त्र एक युग वी रचना न होकर अनेक 
जताब्दियों वे! साहित्यिक प्रयास का परिणत फल है। आज यह कारिकावद रूग में 
ही उपलद परन्तु इसकी अन्‍्तरंग परीक्षा करने पर इसके भीतर वर्तमान तीन 
जशों का पर्याप्त परिचय मिलता है--(?) सूत्र-्भाष्य। यह गद्यात्यक अंश ग्रन्थ के 
प्राचीनतम रूप है। सूल ग्रन्थ सून-रूप में ही था जिस पर मग्त ने ही भाष्य भी छिखा 
था। (२) कारिका--मूल ग्रस्थ के अभिष्राय को विस्तार से समझाने के लिए कालास्तर 
में कारिकाओं की रचना हुई । (३) अनृबंगव इलोक--गुस-शिप्य परम्परा से आनेवाले 
प्राचीन पद्य (आर्या या अनुप्टुप में निबद्ध) जो अभिनव भारती के अनुसार प्राचीन 
आचार्यों के द्वारा विरचित हैं तथा सूनरों की पुष्टि में यहाँ संग्रहीत है । 

भरत के वरततेमान माट्यशास्त्र का समय द्वितीय शी से घटकर नहीं हो सकता । 
फाजढिदास भरत को देवों के ताट्थाचार्य के रूप में जानते हैं और नाटकोंमें भाठ 
सरसों के विकाश' होने तथा अप्सर्ों के द्वारा अभिनीत होने का वे निर्देश स्पष्टत: 
करते हैं। अतः भरत को काछिदास (पण्चमणती) से पूर्ववर्ती होना चाहिए। 
मूल सृत्रात्मक प्रन्थ का समय इससे भी प्राचीन है। नाद्यश्यास्त्र में मुख्यतः ३६ 
अध्याय है तथा लगभग पाँच हजार इलोक हैँ । इन अध्यायों में नाटय की पत्पति तथा 
अभिनय के माला प्रकारों से क्षम्बद्ध विषयों का सर्वाज्भीण विवरण है। रस तथा 
भाव का वर्णन पष्ठ लथा सप्तम अध्यायों में है। यहाँ काव्य की आलोचता' बाचिक 
अभिनय के प्रसंग में की गई है । १६ वें अध्याय में काव्यालोचना का भर्म समझाया 
गया है। भरत ये दश दोष, दद् गुण तथा चार अलंकार (यमक, उपभा, रूपक तथा 
दीपक) की मीमांसा कर इस शास्त्र का आरम्भ किया। इसके ऊपर अनेक टठीकायें 
लिखी गई जिनमें आचाये अभिनवशुप्त की अभिनवभारती ही' आज उपलब्ध प्रभुख 
' व्याख्या: 


संस्कृत-आलोचना 
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( २ ) भागभह (पप्ठ शतक का पूर्वार्थ 


भागह ही भरत के अनच्तर भान्‍्य आचार्य हैं। इन्होंने ही अकृकारशास्त को 
नाटबरशास्त्र की परतत्यता से मृक्‍त कर एक स्वतन्त्र शास्त्र के रूप में आलोचकों के 
सामने अस्तुत किया । भामह से पुर्ववर्ती मेशाबिर्त्र वागक आचार्य का परिचय कम ही 
मिलता है। भागह के पिता का साथ था---रफ्रिक् गोभी ओर ये काश्मीर के निवासी 
प्रतीत होते हैं। भामह और दण्डी की' कालिक स्थिति के विपय में विद्ञानों में कभी 
पर्याप्त मतभव था, परम्तु अब तो' यह रार्वजनमान्य तथ्य है कि भामह दण्डी से पूर्व- 
वर्ती आचार्य हूँ। इन्होंने अपने अन्ध में न्‍्यायदोष के वर्णन में बौद्ध स्थाय से अपना 
विशेष परिचय दिखलाया है। इनका प्रत्यक्ष प्रमाण! का लक्षण जाचार्य दिछ्लाग 
'(पष्ठक्षती) के अनुसार है, धर्मकोति (सप्तमशती) के अनुमार नहीं। फलत: इनका 
रामय इन दोनों बौद्धाचार्यों के मध्ययुग में होना चाहिए। अतः इनका आधि- 
भाव काछ पष्ठ शतक का मध्य भाग माना जाता है। भामह बौद्ध-त्याय से विशेष 
परिचय रखने पर भी बौद्ध नहीं हैं, प्रत्यृत ब्राह्मण है, क्योंकि इन्होंने. रामायण ज्षथा 
भहाभारत की कथाओं का विशेष झूप से उल्लेख किया' है तथा वौद्धों के अपोहवाद' 
का खण्डन भी किया है जो कोई भी बोद्ध नहीं कर सकता । भागह का अन्‍य काब्यालूसूर 
क्ः परिच्छेदों में विभवत है जिनमें काव्य के सावन, कक्षण तथा भेद का (प्रथम परि- 
उछेद में ), अलंकारों का (द्वितीय-सुत्तीय परि० में), दस दोपों का (चतुर्थ परि० में), 
स्यायविरोधी' दोप का (पंचम परि० में) तथा शब्दशुद्धि का (घथ्ठ परि० में) वर्णन 
ऋमशः किया गया है। इलोक चार सी के करीब हैं। भागह के समस्त सिद्धान्त 
इस शास्त्र में मान्य है। इनके विशिष्ट सिद्धान्त ये हँ-- (१) शब्द तथा आर्थ दोनों 
का कांव्य हीता--शब्दाथी काव्यमू; (२) भरत के द्वारा वर्णित दश गुणों का गुण- 
अयी (भाधुर्थ, ओज तथा प्रसाव) में अच्तर्भाव; (३) बक्रोविता को सकछ शर्लकारों 
का प्राण मानना; (४) दहायविध दोषों का सुल्दर विवेषन; (५) 'रीति' पर आग्रह 
न मानकर काव्यभूणों पर आस्था । 


) देण्डी' (सप्तम शती) 


.. दण्डी दक्षिण भारत के पल्छव चरेश सिंह॒विष्णु (सप्तम शत्ती) के सभा-पष्छित 
गाने जाते है। इनका लोकप्रिय प्रत्थ काव्योंगा है. जिसके कतिपया सिद्धान्तों का 
भमिद्ेध मा जे पा के धायीन ग्रस्थ कविराज मांगे 





रहर संस्कृप-आऊोेचना 


लगा सिवद्धी शस्य शिग-वसनणवार (स्वशाषारूकार) में किया गया है,, और पे 
दोनों अप्टय जती के ग्रन्थ माने जाते हैं । इसवग तिव्बती अनुवाद इगकी छोवापिसता का 
दगप्ति सुखया है। उसे प्रकार यह ग्रस्थ जपने विगग में विशेष प्रधान तथा लोकप्रिग 


ग्हाह। 


काव्यादश वड़ा ही महनीय अन्ध है। इसमें चार परिण्छंद है तथा शलछोकों की 
संख्या साऊ छा सो के आसपास है। पह्चिछे परिच्छेद से काव्य का लक्षण-भेद, रीति 
तथा गण का विश्तुत विवेचन है । दुसरे में अथलिकार्रों का, तृवोय में शब्बार॑वारों का 
(बिशेषतः श्रमक का) तथा चतुर्थ परिच्छेद में दशविघ दोषों का सुस्दर तथा व्यापक 
वर्णन है। ये सबसे पटिछे आवार्य हैँ जिस्होंवे वैदर्भी तथा मौडी रीति: के पारस्णरिक 
भेद को स्पस्टलया दियताया। इस प्रकार ये रीति सम्प्रदाय के भी मार्भद्शक माने 
जा सकते है। 


( ४) वामन (अष्टम शती उत्तरार्थ ) 


कल्हण पण्टित के कथनानुसार वासन वाश्मी र नरेश जयापीड (७७९--८१३ ई०) 
के मन्‍्त्री थे। बामन मे भवभूति के उत्तरशाभचरित का एक प्रथ उदाहरण के रूप में 
उद्धुत्त किया है । फलत: से भवभूति (अप्टस शती पूर्वार्थ ) से परवर्ती हैं तथा राजशेखर 
(१०म जाती) से प्राचीन हैं क्योंकि काव्यमीमांसा में वामत के कतिएय सूत्र धद्घृत 
किये गये हैं। वामन आनन्‍्दवर्धन (नवभ शी मध्यभाग) रे प्राधीन' ही प्रतीत होते' 
है जिन्होंने इनका सामत' उत्लेख तो नहीं किया है, परन्तु इनके रीति-सिद्धास्त का स्पष्ट 
निर्देश किया है। ह ' 


इनके ग्रत्थ का नाम है--काव्यालक्ार सूत्र जिसमें काव्य की' आलोचना सूत्रों 
में प्रस्तुत की गई है। बामन ने इसके ऊपर अपनी वूतति भी छिखी' है। घूत्रों की संख्या 
३१९० है तथा ग्रन्थ पांच परिच्छेदों में विभवत है। प्रथम परिष्छेद में काव्य का रूप 
छा प्रयोजन, तथा रीतियों का वर्णव है। दूसरे में दोषों का, तीसरे में गुणों का, 
चौथे में अलंकारों का तथा पाँचवें में शब्दशुद्धि का.बर्णन है। वामन शीति सम्प्रदाय के 
अतिष्टापक है। 'रीति को काव्य की आत्मा मानने का श्रेय इन्हें ही' प्राप्स है--शैलि- 
रह्ता काव्यस्य। इतके कतिपय विशिष्ट सिद्धान्त ये हैं---(क) गुण तथा अलूकार 
का परस्पर विशभेद तथा गुण की' अलंकार की अपेक्षा अधिक महत्ता का अतिपादन । 


रे 


दि 


ध॑ फूत-आलो शबा र्‌ 


(ख) रीति को काव्य की आत्मा मानना | (ग) वेदर्भी, मौडी तथा पारूचाी--इन 
तीन रीतियों की कह्मना। (घ) 'वक्रोक्ति' को सावृश्यमुक लक्षणा सानना। 
(8) समग्र अर्थाल्क्ारों को उपमा का प्रप्॑च मानना । (च) दक्ष प्रकार के गुणों 
को शब्द तथा अर्थ उभयगत मान कर बीस प्रकार की कत्पता। 


( ५ ) उदृभट (अप्टमणशती उत्तरार्व ) 


परकार ग्रम्भदाय के प्रतिप्ठापक आचारयों में ये नितास्त प्रस्यात हैं। ये भी 
सामने वे! समकालीन आचार्य थे तथा जयागीढ के सभाषति किसी सद्भठ नामक 
प्रिद्ान्‌ से भिन्न नहीं प्रतीत होते। प्रतिह्ारेन्दुराज, रुव्यक तथा पण्डितराज जगन्नाथ 
गे उद्मट को आनन्दवर्धन से प्राचीन माता है। आनन्दवर्धन से ध्वन्यालोक में उद्भट 
के नाभ तथा मत का स्पष्ट उल्ऊेख किया है। इससे स्पष्ट है. कि इनका समय अप्टम 
श॒ती का उत्तरार्ध 6 बामन तथा उद्मट एक ही राज दरवार में उपस्थित समकालीन 
विद्वान थे जिनमें एक थे रीति झशम्प्रदाय के प्रतिष्ठापक और दूसरे थे अरलंकार- 
साश्रदाय के उच्चायक, परन्तु किसी ने भी किसी का निर्देश नहीं किया । 

उ्दू 
दूसरे भ्रस्थ का निर्देश किया है वह था भागभह के प्रन्‍्ध की भाभह विवश्ण” नास्मी 
टीका जो आज उपलब्ध नहीं है । इनकी तीसरी कृति--कुसारसभ्भवक्षाब्य---कालिदास 
के कुमा रसम्भव के आदर्श पर लिखित एंकर लधु काज्य है जिसके अनेक पद्म प्रथम प्रत्थ 
में उदाहरण के लिए बद्धुत किये गये हैं। इनके अलंकार-अन्य के दो टीकाकार है-- 
प्रतिह्ारेन्दुराज (दशम शती ) जो मुकुलभट्ट के शिष्य थे, दाक्षिणात्य थे तथा अूकार 
सम्प्रदाय के भाश्य आचाय॑ हैं। दूसरे व्याख्याकार काइमीरी राजानक तिछक (१०७५- 
११२५ ६० ) हैं जिनकी विवृति' नामक टीका बडोंदा से १९३१ में प्रकाशित हुई. है । 


वृभट के उपलब्ध प्रन्थ हैं--काम्यालंकारसार-संग्रह । प्रतिह्ारेन्दुराज ने इनके 


काव्यालंकार-सारसंग्रह' में अछंकारों का ही विवेचन हैं, परम्तु यह विवेबन 
विशेष आलोचनात्मक तथा वैज्ञानिक ढंग पर किया गया है। उद्भद के कतिपय 
विशिष्ट सिद्धान्त ये है :--(क) अर्थ भेद से शब्द सेद की कल्पता; (ख) इलेप के दो 
प्रकार---शब्दइलछेप तथा अर्थ-इलेष-मानना, परन्तु दोनों को अथलिकारों में ही परि- 
गणित करना; (ग) अच्य अलंकारों के योग में इलेष' की ही प्रबकृता मानना; 
(घ) वाद्य का तीत प्रकार से अभिवा व्यापार; (ड) अर्थ की द्विविध कठपता--- 
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विजारित-सुस्थ तथा अविचारित-रगणीय; (च) काव्य शु्णों को संघदना का 
धर्म मागना। भाभह का मूल ग्रन्थ अभी तक अनुपलब्ध ही थ। और इसीलिए उद्भट 
का ग्रन्थ ही' अरुकार-सम्प्रदाय का प्रतिपादक, सर्वश्रेष्ठ तथा आदिम' अन्य माना 
जाता है । 


(६) झुद्रट (नवम शती का पूर्वार्थ ) 

ये शी काश्मीर के रहनेवाले थे। राजशेखर ने अपने काव्यमीमांसा' में रुद्रट 
के; दारा उद्भावित वक्रोक्ति' नामक शब्दालंकार का निर्देश किया है। शिशुपाल- 
बंध के दीकाकार काइमीरी वल्लभदेव' (दशम शती पूर्वार्थ) ने इनके अलंकार भ्रन्थ का 
निर्देश अपनी टीयाए में किगा है । फलत: इनका समय १०८ झती पूर्वा्न ये प्रानीस 
है । ये बामन तथा उद्भट के पश्वाह्र्ती आचार्य हैं। रुद्रट शेवित की करपना 
निराली' है तथा प्राचीन आलंकारिकों से मेल नहीं खाती । शज़र तिरुक! के कर्ता 
रह्रभट्ट रद्रट से भिन्न हैं या अभिन्न ? इस विपय से भी बिहानों में सतगेद' है, परन्तु 
रद्रट मिद्धान्त की गिनच्नता के कारण रुद्रभट्ट से भिन्न ही प्रतीत होते हें 


नका काज्यालंकार १६ अध्यायों में विभकत ग्रन्थ है' तथा इसमें ७३४ इलोक है । 
इसमें काव्यस्वकूप, शब्दारंकार, चार रीतियाँ, वृत्तियाँ, चित्रवन्ध, अर्थाक्षेकार, 
दोप, रस तथा तायिका भेद का विवेचन किया गया है। इसमें श्स का विस्तार से 
वर्णन है। संब्रट ने पहिले-पहल अल्कारों के वैज्ञानिक विभाजन की ओर ध्यान दिया 
और वास्तव, औपभ्य, अतिशय तथा इलेष को अछूकार का मूछ तत्व निर्दिष्ठ किया है । 
६ नहोंने नये-नये अलुकारों की भी उदभावना इस ग्रन्थ में की है। 


(७) आन-न्दवर्धत (नवम शती का उत्तराध ) 


आलोचताशास्त्र के इतिहास में आवन्दवर्धन अपनी मौलिक कठ्पता' के लिए' 
बृगास्तरकारी आचार्य हैं। इनका सर्वमान्य भ्रत्थ ध्वन्याडोक है जिसमें प्रन्थकार की 
मौलिवाता, सृक्ष्म विवेचना तथा गूढ़ विषय-ग्राहिता का अपूर्व परिचय मिलता है। ये 
काइमीर के राजा अवन्तिवर्मा (2५५ ई०--८८३ ई०) के सभापण्डित थे और 
इसलिए इसका समय नवम शती का उत्तराध निश्चित रूप से है। 


, . ध्वन्यालोका में मूछतः कारिकायें हैँ जिनपर गद्यात्मक वृत्ति भी है। कारिका 
तथा घृत्ति का रचमिता एक ही व्यक्ति है या भिन्न-भिन्न व्यविति ? इस अह्य की 
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भीभांता दो प्रकार से की गई है। कुछ विद्वान मावते हैं कि आनन्दवर्धन ने बृत्ति, 
और 'सहृदय' नाभक किसी प्राचीन पण्डित ने ध्वमि-सम्बन्धी कारिकाें लिखी थीं, 
परन्तु यह गत अब मान्य गहीं है। आनब्दवर्धन कारिकाकार तथा वृत्तिकार सवय॑ 
अपने ही है । इस बात के लिए अभिनवगुष्त के छोचन' में अनेक पुष्ट प्रमाण विद्यमान 
हैं। इसके ऊपर चब्धरिका' नाभक कोई प्राचीन टीका थी जो आज' उपलब्ध नहीं है। 
उपलण्ध टीकाओं में राबसे विद्वततापूर्ण व्यास्या है धवन्‍्यालोक-लोचन अभिनव गुप्त की, 
जिसे टढीकाग्रन्थ होने पर भी मौलिक ग्रन्थ होगे का गौरव प्राप्त है । 


आनम्दवर्धन' ध्यति-सम्प्रदाय के उद्भावक आचार्य हैं। ध्वन्यालोक में वार 
उद्योत है। प्रथप में ध्वनि के विषय में प्रनचीन आलंका रिकों के मतों का! विस्तृत समी- 
क्षण है। द्वितीय तथा तृत्तीय में ध्वत्ति के भेद-उपभेद का तथा उसकी स्थापना का 
प्रामाणिक विवरण है। चतुर्थ उद्योत में ध्वनि की उपयोगिता का विचार है.। आननद- 
वर्धन काश्मीरी थे, परन्तु इनके जीवन वृत्त का पता नहीं चछत।। हेमचरद्ध के कथना- 
सुरार ये मोण' के पुथ्र थे। इन्होंगे अर्जुन-बरित, विषमबाणछीछा (श्राकृत काव्य), 
देवीशतक तथा तत्त्वाक्ोक-्तामक अन्य प्रन्‍्थों वी भी रचना की थी, परन्तु इसमें 
दिवी शतवा' ही मिलता है। 


(८) अभिनवगुष्त (१० मे शर्ती का उत्तरार्ण ) 


ये काइसीर में प्रचछित शैवदगत के मान्य आचार्य तथा तल्रशास्त्र के अठौबिक 
कछेखवा है जिसका तस्वालोक' नामक प्रन्थरत्न तल्व्रन्शझास्त्र का विश्वकोष ही' है। 
साहित्य-शास्त्र भें इनकी प्रसिद्धि भरत के वाटबशास्त्र की टीका अभिनव भारती 
तथा ध्यत्यालोक की टीका 'छोचव के कारण है। अभिनवगुप्त के इस पाण्डित्यपूर्ण 
शस्थों को पाकर साहित्यशास्त्र चमक पड़ा और ध्वनि सम्प्रदाय अपने आलोक से 
साहित्य संसार को उद्भासित करने छूगा। रससिद्धान्त की इनकी व्याख्या पूर्ण मततो- 
वैज्ञामिक, अन्तरंग तथा आवर्जक है और इसीलिए ये अवान्चर-कालीन' आछोचकों के 
छिए सर्वथा उपजीव्य, मान्य तथा श्द्धास्पद आचार्य हैं। 

अभिनवषुप्त का समय ९६० ई० से लेकर १०२० ई० तक साधारण रीत्या 
माना जाता है। कमस्तोत्र की रचना इन्हीं के अमुसार ९९१ ई० में हुई तथा ईश्वर- 
प्रत्यशिज्ञा की वि्मायणी दौफा १० १४-१४ में (कालिरंवत्‌ ४०९० में ) की । इनके पिता 


का गाग नरसिद्ञाप्त भा या होगा में चुसुदक के बाग शे काशगीर मे प्रसिद्ध थे । माता | 
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का थाम था विभछका। अभिनव ने अपने अनेंबा गृष्यों का सल्लेय किया ४ जिनसे 
इन्हींगे नाना शास्त्रों का अध्ययन किया था । इनमें विशेष उस्लेशनीय है इनके पिता 
नरसिहगुप्त, भट्ट इन्दूराज' तथा भद्ठ तौत जिनसे इन्होंने कमशः व्याकरण, ध्वन्ति तथा 
ताठ्यशास्त्र का अध्ययत किया था। इच्होंने साहित्यशास्त्र, तन्त्रशास्त्र तथा शैवदर्शन 
पर प्रन्थों का प्रणणत किया जो कुछ मिलाकर संख्या में ४० के छमभग हैं। तन्त्राद्मोक 
तथा प्रत्यभिनज्ना विभशिणी' इनकी सर्वश्रेष्ठ दार्शनिक क्ृतियाँ हैं। साहित्य क्षेत्र में 
अभिनव भारती' तथा लोचन' के अतिरिबत काव्यकीतुबा-विवरण” नामक इनका 
एक दूसरा भी जन पलब्ध ग्रन्थ है. जिसमे इन्होंने अपने वाट्यबास्त्रीय गुए भट्ट तौत' 
के काव्य कौतुक' प्रत्थ की व्याख्या की थी'। यदि ध्वनि-साप्रदाय को अभिववगशुष्त की 
कृतियाँ नही भिलतीं तो उसके रा गान्य होने मे शन्‍्देह ही' रहता । 


(९) ऊुस्तेक (१०म शती का उत्तरार्थ ) 

वक्रीचित' सम्प्रदाय के उद्भावक थे ही आचार्य है। ये बक्रोबित को काव्य का 
जीवन मानते थे और इसलिए इनका ग्रत्थ वक्रोक्ति जीवित' नाम रो प्रसिद्ध है तथा 
थे भी वक्रोवित जीवितकार के नाम से बहुशः उल्लिखित हैं। इसमें इन्होंने राजशेखर 
(९१० ई०) के बाऊहूरामायण नाटक से अनेक पद्यों को उद्धृत किया है तथा इनके 
गते का उल्छेख सर्वप्रथम महिमभट्ट (११ वीं बती का उत्तरार्भ ) गे अपने प्रत्थ व्यतित- 
विवेक' में किया है। और इसलिए इनका समय इस दोनों फेखकों के बीच में कभी होना 
चाहिए। ये दशमशती के उत्तरार्ध में इस प्रकार विद्यमाम माने जा सकते हैं। ये 
अभिनवगुष्त के समकालीन काश्मीरी आचार्य हैं। अभिनव ने इसके नाम का' तो नहीं, 
परन्तु इनके विशिष्ट मत का, उल्केख अपने ग्रत्थ में अवश्य किया है। 

'बक्योवित जीवित कारिका तथा वृत्ति से संव्ित ग्रन्थ है । इसमें चार उन्मेष 
हैँ जिनमें बक्तोवित के स्वरूप तथा प्रकारों का पूरा वर्णन किया गया है। प्रथम दो उत्मेष 
तो पूरे रूप से मिलते हैं, परन्तु अस्तिम दो उन्मेष अबूरे ही मिलते हैं। यह प्रन्थ संस्कृत 
आलोचना का वितान्त घौढ़ तथा युगान्तरकारी अन्य है। इनका वक्तीकिति सिद्धान्त 
भी काव्य-जगत्‌ में एक निराला सिद्धान्तें है। 


(१०) महिमभट्ट (११वीं शती का सध्यभाग ) 


महिगभटू काइमीर के निवासी थे। ये ध्वनि को भानते थे, परन्तु उसे अगुमान 
के द्वारा सिद्ध भानते थे। व्यम्जवा बृत्ति की न तो ध्यति के छिए कोई जावश्यवाता है 
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ओर ग अवकाश । ध्वनिनास्थ के खग्डग के लिए ही इन्होंने व्यक्ति-विवैक्ष नामक भ्रीढ़ 
गस्धथ की रचना की। ध्वति कोई पृथक वस्तु नहीं है, बल्कि अनुमान का ही एक प्रकार: 
सात्र है। इसी की शिक्षि के लिए झग्होंने इस ग्रन्थ में अगने उत्कट पाण्डित्य का प्रदर्शन' 
किया है। ग्रन्थ तीन विभश्ों (अध्यायों) में विभवत है। प्रथम विमर्श में ध्वनि का 
क्षण तथा उद्चका अनुयान में अन्तर्भाव बडी प्रोढ़सा थे दिखलाया गया है'। हितीय 
बिगण में अनोषित्या को काव्य का मुख्य दोप मानकर उसके जन्तरंग और बहिरंग 
प्रधारों का प्रगत्भ वर्णन है। अच्तरंग अनीचित्य के भीतर 'रसदोव' का अच्तर्भाव 
होता है, धहिरंग के भीतर रामश्त शब्दगत दोगों की गणन। की गई है। तनीय बिंमर्श 
यें अ्न्यवार ध्वन्यालोक' के घ्वनि-ध्थापनत पर टूट पड़ता हैं और उसमें से ऊगभग 
चाजीर उदाहरणों की पर्णक्षा कर उन्हें अनुभाग के हारा सिद्ध करता है। 


महिमशद्ठ के पिता का नाम था श्री्यं और गुर का श्याम । इन्होंने छोचन 
तथा वक्रीवित जीवित' के सिद्धान्तों का खण्डन किया है तथा मम्मटभद्द से इनके द्वारा 
जदूभावित दोषों को अपने काव्यप्रकाश के सप्तम उल्लास में ग्रहण किया है। अतः 
इनका समय दीनों के बीच होन। चाहिए--११ वीं शर्ती का मध्यकाल | 


(११) वनेझजय (१०म शती का उत्तरार्त ) 

महिमभट्ट के समान घनझ्जय' शी ध्वनि विरोधी आचार्यों में अन्यतम हैं। ये 
रस की उत्पत्ति के विपय में भाषकत्ववादी है! और व्यब्जनावाद के खण्डनकर्ता हैं। 
अ्नम्यय' तथा इनके भ्राता धविक, दोनों धारा के विद्याप्रेमी मरेश शुझजराज (९७४ 
४०००९१० ६०) के सभान्यण्डित थे। इसका ग्रस्थ है--दशखरूपक जिशमें नाटक के 
समस्त तिषय बड़े संक्षेप में, परल्तु बड़ी सुन्दरता से, वर्णित तथा विवेशित हैं। रविका 
में इस पर अवलोक! तामक टीका छिखी तै। इन्होंने काव्य विणद' नातवाः नाहित्व 
विषयक अन्य का प्रणयन इससे पहिले किया था। बहुरूप गिल्ल की अप्रद्गाशया दोका 
वशरूपया की बहुत ही' विशव टीका मानी जाती है। 

वश्ख्पक में चार प्रकाश हैं. तथा छगभग तीन सौ कारिकायें हैं. जिसमें वस्तु 
(मादक का कथाबक), नेता (मायवा), रूपक के दंदा अंकार तथा रस का विशिः्द 
वर्णन भमदाः किया गया है। नाट्यजास्त्र एक भारी भरकर प्रत्द है जिसका अगुग्मीलन 
करना साधारण पाटकों थे 5नता बहुत बंशीम 


छ् होती है आए एस कि ? थर् पथ कर थे टू । 
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भाडग का शर्ते ह। उपाय तथा एव 


२६८ संस्कृत-अआजोचमा 
(१२) भोजराज (१६वीं शर्ती का पूर्वार्व) 

बारानशश राजा भोज साहित्य-गास्त्र के इतिहारा में रांभाहक रूष से विशेष 
प्रसिद्ध है। इनके दोनों ग्रन्थ इस विषय में वस्तुतः विश्वकोय ही हैं। 'राश्स्वती- 
कष्ठाभरण' तो बहुत दिलों से विद्वानों का कप्ठाभरण हो रहा हे, परन्तु 'ंगार- 
भ्रकाश' आज भी पूरी तरह प्रकाश में नहीं आया। इसके ३६ प्रकाशों में से केवऊ 
तीन ही प्रकाश (२२-२४) प्रकाशित हुए हैं। पहिले ग्रत्थ में ५ परिच्छेद 
हैं। प्रथम परिच्छेद में काव्य के २४ गुणों 4 १६ दोपों का वर्णन अपने मतानुसार 
है। हिलतीय परिच्छेद में र४ शब्दाऊंकारों का, वृतीय में २८४ अथरलिकारों तथा 
चतुर्थ में २४ उपमाछंकारों का उद्याहरणों से संकलित वर्णन है। पंचग परिष्छेद में 
रस, भाव, पंच-सन्धि तथा वृत्ति-चतुप्टय का बर्णन प्ररछुत किया गया है। 'शूगार- 
प्रकाश' में रसों का, विशेषतः शंगार का, बहुत ही विरतृत तथा विशद विवेचन है। 
भोज की दृष्टि समस्वयात्मक है ओर इसीलिए अपने झिद्धान्तों को पुप्ट करने के लिए 
इन्होंने प्राचीन आलंकारिकों के मतों का तथा उदाहरणों का पर्याप्त रुप गे उद्धरण 
दिया हैं। दण्डी के काव्यादर्श का प्रभाव इस ग्रन्थ के ऊपर बहुत अधिक है । 
(१३२) मम्मद (एकादश शती का उत्तरा्ध) 


पूर्ववर्ती चारों आचार्य ध्वनि-विरोधी थे। ध्वनि विशेष का भ्ामाणिक खंड्य 
कर मम्मट से अपने कांध्य प्रकाश' में ध्वनि मार्ग का जो विवरण प्रस्तुत किया वही 
क्षादर्दों माना जाने छगा और उसी का अनुगमन पिछले आउूंकारिकों से किया । 
काश्मीर ही भस्मट का जन्मस्थान था। 'भीममैन ने इन्हें जैयट का पुत्र तथा बस्यद 
और उब्वट का ज्येष्ठ आता लिखा है। महाभाष्य के ऊपर प्रदीष के स्चमिता 
कय्यट इसके अनुज हो सकते हैं, परन्तु उव्बट नहीं हो सकते, वर्योंकि ये वद्धट ने 
पत्र थे जैयट के महीं। मम्भट का समय निश्चित किया जा सकता है। इच्छोंगे 
अभिनवुप्त (१०१५ ई० में जीवित) के मत को तथा पदुममुप्त (१०१० ई० के 
आसपास पर्तमान) के पदों को उद्धृत किया है। एक इछोक में भोजराज की दाव- 
शीछता का वर्णन किया है। उधर इसके प्रथम दौकाकार भाणिक्यचद सूरि ने 
संकेत की रखता १२१६ संवत्‌ (|+११६० ईस्वी) में की। फरत: इतका समय 
'१ वीं छाती का उत्तरा्ध भावना गुवितयुवत है। 


.  आाइय-प्रकाश अस्थान प्रत्थ के समात्त भौढ़ तथा मौलिक है। इसके १० उत्लास' 
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कह 


हैं जिनमें काव्य-लक्षण, वृत्ति विचार, ध्वनि-प्रकार तथा दोप-गुण-अलंकार का विस्तृत 
तथा विश्वद विवरण है। ध्यत्ति मार्ग का इससे सुन्दर विवेचन संक्षेप में सिलमा कठिन 
मे । इंगा पर टीका का निर्माण पराण्डित्य की कसौटी माना जाता था। दीका-सम्पत्ति में 
यह बेजोल है। इसकी ७० टीकाओं में से अनेक स्वतस्त रीति-मग्रन्थ के कर्ताओं की भी 
रमयाये हैं। अलंकार सर्वस्य' के लेखक सुथ्यक तथा साहित्य पर्षण' के निर्माता 
विश्वनाथ फविराज ने इसे व्याख्याभ्रंथों से भष्छित किया है । 


(१४) सागरननन्‍्दी (एकादश आती का पूर्वार्ण) 


प्रत्यकार का साम 6 सागर परन्तु नन्‍्दोवंश में उत्पन्न होते के कारण ये सागर- 
नस्दी के नाम से विश्यात थे। इसके ग्रन्थ का नाम है--बाटकलक्षण-रवंकोश 
जिसमें नाटक के राव लक्षणों का वर्णन है। फलछत: यह दश्लख्यक की कोटि का 
अम्य हैं। ग्रागश्नस्दी दशलूपककार के ही समकाछीन प्रतीत होते हैं। इन्होंने 
राजशेखर (९२० ४०) के श्छोकों को उद्धृत किया हैं तथा इनके मत तथां पत्तों 
को शुभूति (१०६० ई०---११५० ६०) ने अपनी' अमरटीका में उद्ध्ृत्त किया है। 
फरतः इसका समय ११शती का पूर्वे भाग मानना उचित होगा। दशरूपका' से यह 
ग्रन्‍भ अगवा बातों में वैशिप्ट्य रखता है। 


(१५) अभ्निपुराण (१४वों शत्ती का अन्तिम भाग) 


अग्मिपुराण बस्तुत: नाना बिश्याओं का छोकप्रिय कोष है। इसके दश अध्याणों 
(१३६-१४६ अध्याय) में जलंकार-शास्त्र से राम्बद्ध विषय वर्णित हैं। इसमें किसी' 
भौछिक शिद्धान्त का प्रतिपादन नहीं है, प्रत्युत प्राचीन आहंकारिकों के मतों को 
आधार मानकर इसकी रचना की गई है। अधिकांश मत अलंकार-सम्प्रदाय से मिलते 
है। ये प्वनिमार्ग को अंगीकार नहीं करते। इसके ऊपर भोजराज का विश्लेष प्रभाव 
लक्षित शोता है। फछतः इस' अंश की रचता का समय ११ शती का अन्तिम भाग 


० 


होना चाहिए ।' 


(१६) क्षेसेस्द्र (एकादश शरती का उत्तराधे) . 


श 44% हा 


हैं। ये भी व्श्मीर के निवासी-थे। 
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ः कप क है 
में जौभित्यन्यामप्राय के धवर्तेवा आचाय 


२७० संस्कुद-ऑलोचम! 


सोमाचार्य के हारा वृद्धावस्था में वैष्णव धर्म में दीक्षित किये जाने से येप्णब बच गये । 
साहित्य-शास्त्र में गो अभिनवगुप्त के शाक्षात्‌ शिष्य थे। इसके औदचित्य विज्ञार 
चर्चा” तथा कप्ठाभरण' की रचना काश्मीर नरेश अनन्त (१०२८ ६ई०-१०६५ ई० ) 
के राज्जवाल में हुईं। 'दशायतार चरित' इनका जस्तिम ग्रन्थ है जिसका निर्माण 
अनन्त के पुत्र तथा उतराणिकारी राजा कलश के राज्यकाक मे १०६६ ईस्वी में किया 
गया। पाछतः इनका सभय ११वीं शती का उत्तरार्ध हे और इम प्रकार ये मग्मट के 


समकाडीन है । 


फकृविक्षण्काभ रण कवि-शिक्षा-विपयक्र एक साधारण प्न्‍्ष है, परन्तु औवित्य 
विदा छर्वा एक नवीम सिद्धान्त का पीधवा मान्य अन्य है। इसमें औदचित्म' 
को काव्य या सर्वस्व माना गया है तथा उसके अनेक भेद दिखछाये गये है। औदवित्य 
का सम्बन्ध पद, वावय, अयन्वार्थ, गुण, अलंकार, रस जादि के साथ भरी भाँति दिखणा 
कर क्षेमेस्ध नें औजित्य वा महत्त्व काव्य में दिखलाया है। सुबुत्त विलय छन्दःशास्थ 
से सम्बद्ध होने पर भी साहित्य का एक मार्भिक भन्ध है जिसमें छत्तद के विपय में अनेक 
ज्ञातव्य बातें बतलाई गई हैं। 


(१७) रुथ्यक (१२वीं शती का पूर्वार्भ) 


थे भी काइमीर के तिवासी थे तथा काइ्मीर नरेश शाजां जयसिह (११२८-- 
४९ ६० ) के सान्बिनिप्रहिक महाकवि मंखक के काव्यगुर थे। अतः इसका संगय 
१एवीं शती का मध्य भाग है। इनके पिता शज्ञानक तिलक स्वयं आजंकारिक थे तथा 
इन्होंने उद्भट के अन्ध के ऊपर घदुभद-विधेक या पद्मदर्नवद्यार नामक टीफा छिखी 
थी। शण्यक ने क्ाव्यप्रकाश पर टीका लिखी है| तथा मंखक के महाकाव्य' श्री दाणए- 
चरित' (११४५ ई० ) से कतिपय पद्य उद्धृत किये हैं। मंखक को कई दाक्षिणात्य 
पण्डित अलंकार सर्वस्व' का बृत्तिकार मानते हैं, परन्तु यह ठीक नहीं। रुथ्यक से 
ही सूत्र तथा बुलि दोनों का प्रणयन किया है। 


इनके अचेक ग्रन्थों का पता चलता है जिनमें अलंकार-सर्वस्व महत्वपूर्ण है! 

यह एक मौलिक रखता है जिसमें अलंकारों के विभाजन का मूल खोज निकाला गया 

' है। रुथ्यक ने ७५ अर्थालकारों का तथा ६ दब्दालंकारों का सिरूपण किया है जिनमें 
से विकल्प तथा विचित्र जैसे लवीव अलंकारों की कल्पना इसकी मौलिंक सुझ का 
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फछ है। विश्वनाथ कविराज इस ग्रत्थ के विशेष ऋणी' हैं तथा अप्पय दीक्षित भी 
इसे उपजीव्य मानते हैं। इसके ऊपर दो टीकायें प्रकाशित है---जयरथकृत विमरशिणी 
दया समृद्रबन्ध रवित टीक। जिनमें विमशिणी बड़े महत्त्व की व्याख्या है। दीक्षित 
तथा पष्डितराज' जगन्नाथ जयरथ के मत को उद्धृत करते हैं और वहीं-कहीं खलण्डन 
भी करते हैं। 


(१८) हेमचन्द्र (१२ वीं' शर्ती का उत्तराधे) 


गुजरात के राजा कुमारपाछ (१२वीं शती-उत्तरार्थ) के गुर प्रसिद्ध जेबाचार्स 
हेमचन ने मादहठ्टित्य-शास्त्र पर 'काव्यानुशासना नामक प्रत्थ का प्रणयन किया है। 
इस पर इन्होंने दीका भी लिखी है। पे शकिदनतत्ण उथा मम्मठ के विशेष ऋणी 
है। ये संकलनकर्ता ही अधिक थे! , .... ४4 + 5 अकरण में इन्होंने अभिवव- 
भारती से रस-प्ररंग वा पूरा अक्षरदा: उद्धरण ही दे दिया है जो अभित्तव के सूल ग्रन्थ 
के रामझन में तथा पाठ-निर्धारण' में आज भी सहायता देता है। 


हमने के दो शिप्यों की सम्मिलित कृति हैं--वाटश्रदर्षण । इन दोनों शिप्यों 
के माम हँ--रामचका तथा गुणच। रामचत प्रधन्थशतकर्ता की उपाधि क्षे 
भष्छित किये जाते है! तथा गुजरात के अलेक' नरेश--सिद्धराज, छुमारपाल तथा 
अजयपाोछ के समय में वर्त माव थे। फलतः इनका समय ? १ वीं शर्ती का उत्तरार्ध है । 


भाहयदर्षण नाठ्श-शास्त्र के विफयों को संक्षेप में प्रस्तुत करनेबाला ग्रन्थ है । 
छे।टा होने १२ भी उपादेय है। प्रस्थकारों ने इस पर व्याध्ष्या भी लिखी है जिसमें 
आज अज्ञात और अनुपरूब्ब अनेक वाटक-गन्धों के नाम ही नहीं मिलते, प्रत्युत उनके 
महत्वपूर्ण, लम्बे-लम्बें उद्धरण भी मिलते हैं। ऐसे ही कई उद्धरणों से रामगुप्ल 
के ऐतिहासिक झप का १रिचय इतिहास-प्रेसियों को मिलता है और इतिहास की एक 
विस्तृत कड़ी इसी ग्रन्थ की कृपा से उनके हाथ उगी' है ' 


० 


थीं शर्ती का मध्यभाग) 


(१६९) शारदातनय (१ 





श्७ घंच्छत-अखोशबणा 


हे 


प्रथम मरण) ने रसर्णब घुधाकर' में जारदातवय के मत का उल्लेख दिया है। 
अतः छह मस्मट तथा रशिह्भूपाल के मध्यकाल में---१२५० ई० के लगभग--होना 
नाहिए। 


हसवे अ्न्थ का सोम है-भाषशकाहझन । यह प्रधानतया नाटय-शास्त्र का 
भ्न्‍्ध है। इरासे दश अधिकार (या अध्याय) है जिनमें भाव, रसरप, रसभेद, नायक- 
नायिका, साथिबाभेद, गब्दार्थ सम्बन्ध, नाट्य-शरीर, दशखूपक, नृत्यभेद तथा नाट्य 
प्रयोग---हव दश विषयों का ऋमश: वर्णन दिया गया है। यह नाट्य के सिज्ञान्स 
के साथ ही साथ गाटच के व्यवहार का भी सुन्दर विवेचन करता हैं। स्सविषयक 
भामग्री अआपूर्व है। सम के विषय में अनेक जज्ञात रशचार्यो के--जैसे नारद, बासुकि, 
ब्याम आवि के गतों का ही निर्देश नहीं मिरूता है, क्रत्युत अभिववगृण्त के गल का भी 
सुन्दर रूप से जिस्तुत विवरण इसे गितान्त उपयोगी बना रहा है। कंतिपय 
आचायों के मत तो पहिल्ली बार यहीं उपन्यस्त किये गये हैं। इस प्रकार यह ग्रन्थ 
नाट्य की जानकारी के लिए तथा रशा के विश्छेणण के लिए बहुत ही उपयोगी और 
जमादेय है। 


(२०) पीयूषवर्षे जयदेव (१३ वीं शरती उत्तराधे) 


जयदेव' मिथिछा के मिवासी' थे। में गीतगोविन्द' के रचयिता जमवेब से वी 
भिन्न हैँ, परन्तु असब्न-राघव' साटक के कर्ता जयदेव से अभिन्न । थे स्याय-शास्त्र 
में भी विद्येष प्रवीण थे जिसका उल्लेख इच्दोंने स्व छरा साटक में किया है। विश्वनाथ 
कविशज से ये प्राचीन हूँ क्योंकि इन्होंने जमदेव का एक पद्च साहित्य-दर्षण में उद्धृत 
बदिया है। अतः इनका समय ११वीं शती का उत्तराध मानना चाहिए। साहित्य- 
शास्त्र के क्षेत्र में इसकी' उपाधि पीबूषवर्प' थी, परस्तु न्याय वे क्षेत्र में ये पक्षपर' 
सास से ग्रस्यात थे। 


इतका खद्ऑालोका अलंकार-शास्त्र का एक अतीब सुन्दर तथा ऊछीकपग्रिय ग्रस्थ 
है। यह पुरा अ्रच्थ १० सयूखों (या अध्यायों) में विभवत है तथा इसमें ३५० अभुष्टुप्‌ 
इलोक हैं। इससें काव्य के समस्त विषयों का संक्षेप में वर्णन है, परच्तु जर्थाल॑कारों 
का बड़े विस्तार के साथ। इसकी दीछी बड़ी सुन्दर है। पद्च के पूर्वार्थ में तो अरूकार 
का क्क्षण है और उत्तराध में उदाहरण । इसी ग्रन्थ को अप्यय दीक्षित ने अपने 
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गाय ग्रन्थ कुबझुयानन्द' के छिए उपजीव्य बनाया है। अर्थालंकार की समस्त 
कारिकाये यहीं से की है। इसकी छः टीकाओं का पता है जिसमें शारदागम' 
प्राचीन तथा विशेष पाण्डित्यपूर्ण हैं जिराका उपयोग अप्यय दीक्षित ने अपने ग्रन्थ 
में किया है। राजा जसवन्तसिह का भाषा भूषण' इसी चछालछोक का हिन्दी 
अनुवाद है। यह भी मृठ के समान ही गचिर तथा आवर्जक है । 


(२१) शोभाकर भित्र (१४ बीं बती) 


इनके ग्रन्थ 'अंकार सत्याकर! का उल्लेख 'रत्ताकर' के नाम से अप्पय' दीक्षित 

था पण्डितराज' दोनों ने किया है। इसके मत का संकेत जयरथ ने विमशिणी के 
अनक स्थछों पर किया है। निश्चित रुप से ये जयरथ (१५ शती) से प्रासीन हैं। 
अतः इनवा समय शवों शती मानना उचित है। ये काश्मीर के निवासी प्रतीत होते 
है। इनके पिता का नाम भ्यीश्वर मित्र था तथा काइमीरी कवि यशस्कार ने इन्हीं 
के अलंकारों के उदाहरण के छिए दिवीस्तोत्र' नामक काव्य का निर्माण किया। 


इसका अलंकार रत्नाकर' यूब-वृत्ति के ढंग पर, लिखा गया अभिनवशैली का 
सन्‍्ध हैं। इसमें इन्होंने छय्भग एक सो अलंकारों का निरूपण किया है जिनमें 
मूछ अर््कार इनकी मौलिक कल्पना हैं तथा कतिपय अलंकार' प्राचीन अलृकारों 
के माम बदल कर आये हैं। अलंकारों के ब्रिकास के अनुश्ञीलन के निमित्त यह भ्रन्थ 
विद्योप' उपयोगी है। पण्डितराज' जगन्नाथ ने रत्वाकर' के आधार पर असम" तथा 
'उदाहरण' तामक सवीन अलकारों की कल्पना की है जिसे अप्यय दीक्षित नहीं मानते । 
पष्पित॒राज ने अप्तम' के उदाहरण में दोष भले दिंसललाया हो, १रस्तु उसकी कल्पना को 
भाव्यता दी । पूता से यह अन्य अभी प्रकाशित हुआ है। इसके विचित्र अछंकारों 
भें कतिपय अलंकार ये हँ--अचिन्त्य, अनादर, जनक्षति, असम, अवरोहं, अदवत्, 
आदर, आपत्ति आदि। ; 


(२२) विश्वनाथ कविराज (१४ वीं झती का पूर्वार्थ) 


ये उत्कछ के राजा के सान्विविग्रहिक थे। इनका वंश पाण्डित्य के लिए असिद्ध 
था। इनके पिता चख्कशेखर रखित -पृष्पमालाँ तथा भाषाभव' के उल्लेख सिलते 
है। इनके वितामहु के अनुज शण्डीदास थे 'कांव्यलकाश के ऊपर दीविका' नामक 
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टीका छिसखी थी। इन्होंने ग्थ्यक के 'अऊंपार स्स्या के कई नये अजऊंकारों का निवेश 
अपने पन्ध में किया हे तथा गीतगोविन्द (११वीं शी) और गेपध काव्य (१शथी 
शती का उत्तरार्ध ) ये पद्मों को उदाहरण के लिए उदधुत किया है। एक इलोक से 
इन्होंने 'अझावदीन नुर्पति' का उल्छेख किया है जो दिल्ली का खिफुजी यलाउद्दीन 
ही मालम पडता है। फरूत: इनका समय १४वीं शर्ती का पुर्वार्ध भानता उचित है । 

इनके अनेक ग्रन्थों का उल्लेख मिलता है, परत्तु इनकी प्रश्चिद्धि का स्वम्भदीप 
है--साहित्य-दर्घषण जो अत्यन्त लोकप्रिय भ्रस्थ है तथा' आछोचना शास्त्र के सिद्धान्तों 
के जिज्ञासू पुरुषों के लिए नितान्त उपयोगी है। इसमें दश् परिच्छेद है जिवमे काव्य 
के तत्वों का विस्तृत वर्णन किया गया है। पप्ठ परिच्छेद में नाट्य का भी संक्षिप्त 
परव्तु प्रामाणिक विवरण बेकर लेखक ने एक ही ग्रन्थ में काव्य तथा गाट्य दोनों का 
श्लाध्य समीक्षण प्रस्तुत किया हैं। स्पष्टत: यह काव्य प्रकाश के शैछी पर छिखा 
गया है, परन्तु इसमें उतनी प्रौढ़ता कहाँ ? विश्ववाथ आहलंबागरिक होने की अपेक्षा 
कवि अधिक थे और इसी लिए सुन्दर उदाहरणों के उपन्यास से इस ग्रस्थ की रोचकता 
अधिक बढ़ गई है। विश्वनाथ के पुत्र अनच्तदास को टीका प्राचीन है, पर राम 
धकन्वागीश की टीका विशेष भ्भिद्ध है 


२३) विद्याधर (१थ्बीं शरती पूर्वार्ध) 
विद्याधर का प्रन्ध एकावली काव्य-पधकाश की शैकी पर लिखा गया हैं। इस 
ग्रन्थ में आठ उन्मेष (अध्याय) हैँ. जिनमें काव्य स्वरूप, बृत्ति विचार, ध्वतिभेद, 
एुणीभूत व्यंग्य, गुण और रीति, दोष, इब्दाल॑कार, तथा अर्थाल्कार का ऋमश: वर्णन 
किया गया हैं। यह काव्य-अकाश तथा अजंकारसर्वस्थ पर आधारित है। इसके 
रचयिता विश्वाधर नें समस्त उदाहरणों की अपने आश्रयदाता उत्कल के शासक 
राजा नरसिह-हितीय;। (शास्रवकाल १२८०-१३ १४ ईस्बी) की स्तृति में स्थर्य 
छिखा है। विद्याधर ने स््यक तथा गैषधकार श्रीहर्प का उल्लेख इस ग्रन्थ में किया 
है तथा इसके ऊपर एक ही टीका तरका' है जिसके लेखक कालिदास के संजीवनीकार 
मह्लिनाथ सूरि (१४वीं शती का जन्तिम चरण) हैं। फलत: इनका समय ११५वीं शर्ती 

का अन्त तथा १४वीं दाती का आरम्भ है। 


(२४) विद्यानाथ (१४वीं शती का पूर्वार्ध) 
. इसके प्रत्थ प्रतापस्दरमशोभूषण' की प्रसिद्धि दक्षिण भारत में बहुत ही. अधिक 
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है। प्रत्थकार ने अपने आश्रयदाता छाकतीय नरेश प्रतापरद्र' की स्थुति में दृष्टान्ल 
के; छिए पद्मों की रचना की है। साथ ही साथ नाटकीय एरिभापा के समझने के लिए 
इनकी स्तुति में अ्रतापकत्याण” तामक माटक ही इसमें सन्रिविष्ट कर दिया है। 
प्रतापरद्र की राजधानी एकशिला (वारंगल) आर्य में पड़ती थी तथा ये वहाँ के 
इस साम के सप्तम नरेष्त से अभिन्न माने जाते है। इसके शिलालेख १२०९८--१३१७ 
$० तक के मिलते हैं। फलत: इनका समय १५४वों शर्ती का पूर्वार्व होना चाहिए। इस 
गब्ध में ५ प्रकरण हैं जिनमें काव्य के अंगों के साथ-साथ साट्य के अंगों का भी पूरा 
विवरण भिणता है। भम्मट के आदशे पर लिखित होने पर भी यह रु्यक के अलंकार- 
सर्वेस्ब का विशेष ऋणी है। मल्लिनाथ के पृत्न कुमारस्वामी में इस पर रत्तापण 
सामयवा टीका लिखी है । 


(२५) भअप्पय॑ दीक्षित ( ! धबीं शती का अन्तिम भाग) 


आप्पय दीक्षित ( वाम का अन्यरूप--अप्प दीक्षित या अप्पस्य दीक्षित ) 
वक्षिण भारत के असिद्ध शैव दार्शनिक थे। ये द्वविड़ थे। कुबलयानन्द में इन्होंने 
ज्पने आश्रयदाता का साम बेंकटपति लिखा है. जो विजयनगर का राजा बेंकट 
ने होकर पेश्नकोण्शा का राजा वेकट प्रथम था जिसके शिलालेख १५८६ से' 
छेकर १६१३ ई० तक मिलते हैं। फलतः इनका समय १६वीं शती का अध्तिम 
चरण है । 


इनके तौन ग्रन्थ आलोचना विपयक हैं जिनमें बृत्ति-वातिक ( वृत्ति' का विवेचक 
ग्रन्‍्थ) यथा खित्र-्मीमांसा! (अलंकारों का विवेचन) अधूरे ही है। इनकी प्रसिद्ध 
का प्रदाशक दीए ह---क्वज़यानन्द जिसमें अलंकारों का भाभमिक तथा विस्तृत विवेचल 
किया गया है। इसमे चन्द्रढ्नोक की कारिकायें गहीत है जिनके ऊपर दीक्षितजी ने 
विस्तुत विदश्वद तथा प्रीढ़ व्यास्या लिखी हैं। इस व्याख्या में नवीन उदारहण हूँ 
प्रावीनों के शत का समीक्षण है और अलछंकारों के मर्म , तथा परस्पर विभेद का 
पामाणिफ उपस्यास है। पण्छितराज' जगन्नाथ थे इनके मत का खण्डन' रसगंगाधर 
में कस कर किया है तथा इसकी .खिल्ली उड़ाने में जोछे शब्दों के भी. प्रयोग से ये 
पृााइगर नहीं हाए! सेश्व गढ हि दिः आपस सीक्षिन वेदाली गया मींभांसक' है । 








ये अत । तवावि घडेपार्दो के विकाए के अध्ययन 


के लिए इलाका 'कुबबबामाद गिक्षारा सपादेंग मरा साग्य सब है। 


शक भानज ज ००॥७8 हु 
साहिय दंगका अपना विष 


पा शस्कृत-अलोशना 
(२६) पण्डितराज जगन्नाथ (१७वीं शत्ती का मध्य भाग) 


पण्डितराज' जगन्नाथ ने स्वर्य छिला है कि इन्होंने अपना योजन काछ दिल्ली 
बल्डभ' फी संरक्षकता में बिताया। यहाँ (दिल्‍ली बल्लभ' से दिल्ली के बादशाह गाहजहां 
का संकेत माना जाता है। यह प्र्तिद्धि ऐतिहासिक तथ्य रखती है कि शाहजहां के 
लिमस्मण पर उनके जेट पुत्र दाराशिकोढ़ को संस्कृत पढ़ाने के लिए ये काशी से दिहली 
गये और दारा का ही वर्णन इन्होंने अपने एक काव्य में किया है । फलत: उनका समय 
१७वीं शी का उत्तरार्ण है। ये जात्या आच्धा ब्राह्मण थे तथा पेह भदु के पुत्र थे। 
अप्पय दीक्षित से इनकी बड़ी अनबन थी और उप्ते मां की इन्होंने बड़ी कट जाणेचना 
आगे अलकार-म्रस्थ में की है। 


इनका एलदू-विपयका प्रोढ़ ग्रन्थ श्स-गंगाघर' हैं। ये प्रतिभाशाकी कवि होने 
के अतिरिक्त अज़ीकिवा पाण्वित्य से मणिडत विद्वान थें। ग्रस्थ में जो बुक छिला हि 
उसे पाणिटत्य वी करयोटी पर कस कर छिखा है। उदाहरण सब इन्हीं के स्वर्ध गिमिल 
पत्य हैँ। उसकी दीली प्रीढ़ तथा विवार मौलिक है। प्रन्ध पुरा नहीं कक्ता जा सकता, 
परन्तु साहित्य के समग्र तत्वों का विवेचव किया गया है। रस तथा अलंकार के 
विवेचन में इन्होंने नयी यूझ ये काम लिया है। ग्रन्थ के प्रथम आनन में काव्य के भेद 
दश णब्द-गुण तथा.दश अर्थ-गुण, ध्वनि के भेद तथा रस की विस्तृत भीमांसा है । 
द्वितीय आनन. में, संलक्ष्यक्राष्वति, शक्ति, छक्षणा तथा ७० अलकारों का विशेष 
विवेचल है। इस प्रसंग में इन्होंने प्राचीन मान्य आलंकारिकों का उल्छेख ख़ण्डन या 
मप्डन के निभित्त किया है। रस तथा अलंकारों के विवरण में इनके अनेक मौलिक 
विचार उपलब्ध होते' हैं। इन्होंने अप्पय दीक्षित के चित्र मीमांसा' के खण्डन के लिए 
एक नये ग्रन्थ की ही रचना को हैं जिसका नाम है--चित्रधीमांसा-क्षण्डव। इसकी 
प्रतिभा काव्यक्षेत्र में भी इसी प्रकार चमकती थी । 


(२७) विदृवेश्वर पण्डित (१८वीं शी का पूर्वारव) 


ये पर्वतीय ब्राह्मण थे तथा अछमोड़ा जिले के अभ्तर्गत पाटिया आम वे पाण्डेय 
भें। ये अपने यूग' के प्रबक्त पण्डित थे। मे साहित्यिक ही ते होकर वैगाकरण तथा 


ताकिक भी थे और दछिए दन्होंने पण्टित॒राज के समान ही नव्यक्याथ की 'अवण्छेदका 
'बचब्छिन्न वाली शी में जरंकारों का परिष्कृत ल्ाण प्रस्तुत किया है। इनका 


शंस्कृत-ज लोचना! २७७ 


सर्वश्ष्य गच्ण है-अलंकार-कीह्तुम जिसके रूपक अलंकार के प्रकरण तक इन्होंने 
स्व व्याख्या खिरी। इसके पिता लक्ष्मीवर थे जो स्वयं प्रकाण्ड पण्डित थे तथा 
इसके विशागरू भी थे। इनके बड़े भाई उमाति थे मिनके मत का भी संकेत 
कौरणुर्भा में किया गया है। 


अर्ंदार-कौस्तुध का एक उद्देश्य यह भी था कि अलंकारों की वढ़ेती हुई गंख्या' 
रोकी जाय और इधलिए इन्धोंने मम्मर के द्वारा उपन्यस्त ६१ ही अलंकारों का वर्णन 
गह्ठां किया है| तथा अन्य अठंकारों का उन्ही गे अच्तर्भाव दिखलाया हैं। नव्यन्याय' 
की दल एग' प्रम्परत्स की भूगसी विशेषता है तथा अलूंकारों के छक्षण का परिष्कार 
इतकी मी बिवा रगारा का प्रदर्शः है। उगपमाछंकार का विवेचन यहाँ डेढ़ सौ 
बट पृष्ठों में किया गया के छोटे-छोट सरल प्रत्थ भी इस विषय में ये हैं-अछकार 
मृवतवायछी, रफचन्द्रिका, अलंकार-अ्रदीणए स्शा कबीझ-कप्झाभरण। आलोचनाशास्त्र 
के मान्य आचायों में विश्वेश्शर पण्डित ही' अन्तिम आलंकारिक मारे जा सकते हैं। 
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